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श्री अभयरैयखरि मन्थमाला शुच्छर (२) 
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श्री निर्यस्मरण-पारमासा 
श्योर 


स्नात्र पूजा 


सशोधक-- 
वद्‌ ( वड „) गच्वीय ध पूज्य मेनाचाय 
श्रषद्रह सपी फण 
पणिडित काशीनाथ जेन 


र्थिक स्वादय क्ता 


भ्रीयुक् यावतमलजो भैरूदानजी हाकिम कोठारी 
तृनीय संस्करण । 


धीर संधन्‌ २८५२] मूल्य पठन [ रित्रिम सम्यत ६६८३ 
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॥ जमनालानजो कोटरी 
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कलकता 
२०१, हरिखन रोदफे नर सिंहगरेलमे 
प्ररिडव काशीनाय जैन 





प्रस्तावना | 


हर कोई आस्तिक-समाजके लिये भ्रभु- 
भक्तिसे वहूकर रौर कोई विशेष उपादेय चीज 
ससारमे नही । ईश्वर भक्तिके अनेक उपायो 
उनके विविध युणोका स्तुति ओर स्तो्ो दारा 
स्मरण करना एक मुरय श्रोर अदध्य उपाय हे । 
यही कार्ण है कि दमारे परम आस्तिक जेन 
सम्भ्रदाथके अनेक धुरन्धर आचार्यो ने विविध 
भाषाश्नोमे अस्तस्य स्तुति मोर स्तो्रोकी स्वना 
कर खय भगवट्-भक्तिका अपव लाभ प्राप्त कर 
अन्य जीवोके लिये भी उसका रास्ता सरल कर 
दिया दहै! अव आवश्यकता है केवल उन 
उत्तम २ स्तुति स्तोघोंको अर उसे ठोकर 
समने लिये अन्यान्य साहिच्यके थन्थो को 
भी भकाशित करनेकी, जिससे सवै को$ सुग 
मतासे उसा लाभ उटा सफ । 

बडे आनन्द को वात है कि हमारे परम 


(२) 
पुञय, ध्रा स्मरणीय, वृहस्सरतर-गच्छाचाय 
व्यास्यान-वाचस्पति, जगम युगप्रधान भटारक 
श्री १००८ श्री जिन-चार्ि सूरीश्वरजी महा 
राजने अन्य व्यथं आडम्बरं जोरष्टोरसे वहते 
इए जैन-समाजफे समय ओर धन व्ययके 
पवाहको रोककर, उसे साहित्य श्रकाशुनके 
एकात-पुरयालुवध कायम क्षगानेका निश्चय 
ही नदी, वल्कं तदनुसारं प्रयन भी शुरू कर 
दिवा ह, जिसफे फल-खरूप “श्री अभयदेव 
सूरि-मन्थमाला? नामक एक अन्धसीरीज भी 
तीन वपते प्रारम्भ कर दी गई ह, जिसमे अय 
तकं प्रिविघ-विषयकी सात-साठ युस्तकँ भी निकल 
सकी ह रौर कई एक समे छप भी रही दे । 

यहाँ धर मे श्रीयुक्त राघतमलजी भेरूदानजो 
हाकिम कोठारी कोजोकि धनीश्चदोने पर 
मी नघ्र, साहिल प्रेमी, उदारप्रकृति, सरल 
एव इट धमे-रुवि होनेसे जेन-सप्रदायके एक 


१३) 
मृपण रूप दे, अनेकानेक दादिक धन्यवाद 
देता हं कि जिन्होने उक्त श्रीजी महाराज्के 
इस शुभ प्रयलमे सव भ्रथम योग-दान किया 
है। अपने उक्त यन्थमालके ्रथम युच्छकका 
सर्व-ज्यय देकर उसको अमूल्य वितरण किया 
है, उतना दी नही, उस मन्थकी प्रथमाद्रत्ति- 
एवं द्वितीयाञत्ति भो अर्प समयमे ही व्रितीणे 
हो जानेसे इस तोसखरी आदृत्तिका की सवै-व्यय 
उसो उस्सादसे देकर अपनी स्वाभाविक -उदा- 
रता ओर धमे-प्रेमका खासा परिचय दिया 
हे। मे समता ह, हमारे मर भी धनो 
जेन भाई यटि रेसे ही उत्सहसे जेन-साहि- 
स्योद्धारमें रस लेते हए अपनी उदारताका प्रवाह 
.इस दिशामे बहाव, तो जेन-साहित्यकी वृहत 
छख उन्नति होनेमे -विशेय समय -न लगेगा 1 
आशा है अन्यजेनी भाईभी पेसे कार्यों 
यथाशक्ति सहायता कर पुण्य रौर यश्के भागी 


{ £ ) 
होगे, ताकि उस भन्धमालके व्यवस्थापक-गण 
ऋओरर भी वरिष रूपसे जेन-साहिल को प्रका- 
शित करनेमे समर्थं होगे 1 
सुमते यह कहते बड़ी खुशी होतो हे कि हमारे 
जैन समाजमें भी अव साहित्यकी तरफ विशेष 
श्चि होने लगी हे 1 थोडे ही समयमे यहःनित्य- 
स्मरण-पाठमाल्ाके पथम ओर द्वि्तोय सस्करण 
की प्रतिर्या खतम होना ही इस घातका ज्वलत 
दृष्टान्त है । इस तीसरे सस्करणमें शुद्धता की 
श्ओोर विशेष ध्यान दिया गया है ओर संस्छृत- 
पराकृत भाषाके अनभिज्ञ पाठकोको भी शुद्ध 
उच्यारण करमेमं सुगमतो हौ इस दैतुसे पद~ 
च्छंदादि भी यथास्थान किया गयाहे। इस 
अतरत वद्धनवकार, कल्याणमन्डिर, विजय 
पटुत्त ओर स्नात पूजा आदि भी जोड़ दिये 
गये हे, जो कि द्वितीया वृतिं नही घे । 
सशोधन कायमें विशेष ध्यान देने परं भी 


(५) 
मेरे दि दोधसे या प्रेस भूतोके कारण सभव 
हे कोई भूलें रह गड हो, पाठटक-गणते नम्र 
प्राथनादै किव उते घुधार कर पटृनेको 
अनुयह्‌ करे । 
निवेदक-- 
सशोधक । 


@ < 5 व ^ 4 ~ 


[) 


५ @ 4" @ ध 4४ 


५ 


पिपयानुक्मणिका । 


धिय) 

नधसार मन्त। 
स्वत स्प्रश्यानि 

शरददसिवदयान्तिस्मस्तम्‌ । 
कघुप्रनितगातम्मरणम्‌ । 
गेमिङ्गण स्मस्णम्‌ । 
गणघर्दयस्तुतिष्मरणम्‌ । 
शुाग्न्द्रपह्मरणम्‌ 1 
निग्वमवदस्ड स्मरणम्‌ । 
उथसम्गदरस्मरणम्‌ । 


म्नोघ्राणि । 


मतामरस्मोध्रम्‌ 1 

शृद्धशाम्ति । 

जिमपञ्नरस्नोत्रम्‌ । 
ऋविपरण्दलस्तोत्रम्‌ 

धी मौडोपा्ये जिन ृदधप्तवनम्‌ । 
श्रीमीतमस्यामिजो रास । 
धृद्धमवकार 
कल्याण-मदद्रिप्तोत्रम्‌ । 
नि्यपहुचस्वोश्रमू। 
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3. 
१५ 
१८ 
२२ 
१५ 
मॐ 





कोटारी 


माननाय धभ परायण श्रद्धेय 
रावरतमलजी दाकिम क 


पगम माः 


वाच्‌ 


यीकानेर नयासी ! 


; 


॥ 





प्म माननीय धर्मनिष्ठ दनपीर 


मान वाच्‌ मैरुटानर्जी हाकिम कोटा 
यीानेर 


३ 


कभी नित्यस्मस-पाठमालाद 


(गः -# ----+~ < ~ 





॥ अथ नेवेकार्‌ मन्ध 


णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाण ! णमो 
सरागरियास्‌ ! णमो उवञ्छायाण । णमो लोए 
सब्ब लाह । एसो पच णसुकारो, सव्व-पाव- 
प्पणसणो ! मेगलाखे च सव्वेसि, पढम हवड 
मगल ॥ ९॥ 


म भ म ज य तो 


५ अथ सपस्मरणानि | 


1 1  1 
५६--अजित-शान्ति-स्तवन ¦ 
अञि जि्-सन्द-भये,सखति च पसत- 
सस्न-गय-पाव । जयद संति-युण-कर, दो 
वि जिणबरे पणिवियामि ॥ १॥ (गादा) 


य श्रो निस्सरण पाठमाला । 





ववगय-मयुल- भावे, ते ह विउल तत्र-निम्भल- 
सदावे ! निरुवम-मह-प्पमवे, वोतामि खुदिटू- 
सन्भावे ॥ २॥ ( माहा ) सब्ब-दु्व-प्पसतो- 
ण॒, सठ्य-पाव-प्यस्ततिण । सया अजिम-सतीण, 
नमो अजिश्र- सतिण ॥३॥ (स्िलोगो) 
अनजिञ्च-जिण ! सुह-पवत्तण, तव पुरिषुत्तम । 
नाम-रित्तए । तह य पिइ-मड प्यवरत्तण, तत्र 
य जिणुत्तम 1 सति 1 ित्िण ॥४॥ (मागहिशा) 
फिरिया-विदि-सचिश्न-रम्म-किलेसत-विमुक्ल- 

यर, अजिम निचि च युणेहि महा-सुणि- 
सिद्धि-गय । अजिश्रस् य॒ सति.महा 
सुखिणो वि अ सतिकर सयय मम निव्चुह्‌- 
कारणएय च नमसणय ॥ ५ ॥ ( श्राक्तिगणय ) 
पुरिसा जई दुर्ख-वारण, जइ य विभग्गह्‌ 
सु्ल-कारण ! अनिशर सति च भाव्यो, 
अभयकरे सरण पत्रज्जहा ॥६॥ ( मागदिआ » 
अर रइ-तिमिर-विरदिश्नमुवरय-जर-मरणःघुर- 


अजित-शान्ति स्तवन 1 ३ 


र 
असुर-गरुल थुयग-वड-पयय-पणिवडयं । अजि- 
अमहमवि अ सुनयं नय-निरणममयकर, 
सरणमुश्सरि् भुवि-दिविज-महियं सययमरु- 
वणमे ॥ ७॥ [ सगयेयं ] त च जिणुत्तम- 
सुत्तम नित्तम-सत्तधर, अज्जव मदव-खति- 
विमुत्ति-समादि-निहिं। संतिकर पणमामि 
दभुत्तम-तिस्थयर, सति-सुणी मम सति-समाहि- 
चर दिसड ॥८॥ [ सोवाणयं ] सावस्पि पु्व- 
प्यिव च वर-हत्थि मत्थय-पसप्य-वित्थिन्न- 
सेथिय, यिर-सरिच्य्‌-उच्छ मयगल-लीलाय- 
माण-वरगध-हलिि-पत्थाण-पत्थिय संथवारिद । 
हप्थि-हत्थ-बाह धत-कणग-रुमग-निस्वहय- 
पिजर पवर-लक्छणो-वचिय-सोम-चारु-ख्व, 
सुड-षुह-मणाभिराम परम-रमणिज्ज-बर-देवद्‌- 
दुहि-निनाय-महुरथर-सुह-गिर ॥ & ॥ [ वेडड- 
श्रो ] अजिय जिद्यारि-गणं, जिश्न-सन्व-भय 
भगोह-रिड' ! पणमामि अद पयो पादवं 


४ श्री नित्यक्मरण-पाटमाली । 





पलमेड मे भयव ? १०॥ ( रासालुदध्नो ) 
कुरु-जणवय-हत्थिणाउरनरीसरो पम तेयो 
महा-चञ्वटि-भोषए मह-प्पमामो जो वावत्तरि 
पुरवर-कदस्स वर-नगर-निगम-जणवय वह व॑ 
सीसा-राय-वर-सरस्साशुयाय मगो । चउदसं 
वर-रयण नव-महा-निदि-चउ-सटिठ-सदस्स-प 
वर-लुवहैण सदर-वई चुलसीहय गय-रह सय 
सदस्स-सामी छन्नवइ-गाम-फोटि सामी-भासी 
जो भारहम्मि मयव ॥ ११॥ ( वेडदढ्रो ) 
त सति सतिकर सतिरण सव्व-भया ! सतिं 
थुणएमि जिण सतिं बेहेड मे ॥ १२ \ [ रसो 

नदिय ] इग्खाग विदेहं नरीसर नर-वसहा 
सुणि-वसहा नव-सारय-ससि-सकलाणण त्रि 

गय-तमा विहु्-स्या । अजिउन्तम ते प्र-युेहि 

महा-सुणि-ममिय-वला विउल-कुल्ता पणमामि 
ते भव.भय-मृरण जग-सरणा मम सरण ॥१३॥ 

( चिचतलेहा ) देव-टाणविद-चठ -सूर-वद हट 


६ श्नो नि्यस्मस्ण-पाठमाक्ला । 





पयसो, सतिमह महापुणि सर्णमुवशमे ॥१८॥ 
( ललिश्च ) ॥ विणच्रोएय सिरि रइच्जलि 
रिस गण सथुञ् यिपिन्र, विषुहाहिव धणवड 
नग्वह्‌ थु महि्च्चिय वहुसो । अड ग्गयं 
सरय दिवायर समहिश्र सप्पम तवता, गय्णं 
गण विश्चरण ्पुदय चारण वदि सिरसा 
॥ १६ ॥ ( किंसलयमाला ) ॥ असुर गरुल 
परिवन्दिश्च, किन्नरोरग णमसिश्च । देव कोडि 
सय सथुञ्ज, समण सघ परिवदिश्म ॥ २०॥ 
( सुपु ) ॥ अभय अण, अरय मस्य । 
भजि सनि, पय्मो पण॒मे ॥ २१॥ 
( चिञ्जुविलसिश्च ) ॥ आगया चर-विमाण-दि- 
उ्व-कणग-रह-तुरय-पहकर-सहि हलि । 
सपततममोमर्ण-खुभिञ्र लुलिय-वल-कुएटल- 
गय-तिरीड-सोहन्त-मउलि-माल्ला ॥२२॥ ( वेद. 
श्रो )॥ ज सुर-सधा सापुर-सघा वेर.षिउन्ता 
भ्ति-घुजुत्ता, आयर-भूतिम-सभम-पिटिश्च- 


अनित शान्ति-स्तवन । ७ 


खदटदु-घुविम्हिय-सन्व-वलोषा । उन्तम-कचण- 
रयण-परूविश्च-भाघुर-मूल्ण-भासुरिथिगागाय- 
समोणय-भत्ति-वस्तागय-पजलि-पेसिश्य-सीस- 

पणामा ॥२३॥ ( रयणमाला ) ॥ चदिरुण थो- 
उण तो जिण, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं । 
पणमिङणए य जिण सुगसुरा, पषुदया स-भ 
चणाडं तो गया ॥ २४ ॥ ( चित्तय ) ॥ त म~ 
हापुखि-महपि पजली, राग टोप-भय-मोह्‌-ब- 
ञ्जिश्म । देव-टाणव-नरिंद-वंदिख्, सति-सु- 
तम-महातव नमे ॥ २५1 ( चित्तय ) ॥ अव. 
रतर-विधारणि्मोहि, ललि्च-हस-बहु-गामि- 
णिभ्राहि । षीण-सोणि-थण-सालिखिाहि, 
सफल-कमल-दल-लोश्रणिआहि ॥ २६ ॥ (दी- 
वय॑) ॥ धोण-निरतर-थण-भर-विणमिय-गाय- 
लयादि, मणि-कथण-पक्ति-डिल-मेहल सोहिथ- 
सोणि-तडाहि । वर-खिखिणि-नेडर-सत्तिलथ- 
वलय-विश्रूतणिवाहि, रडकर-चउर-मणोहर- 


= श्री निव्यम्मरण-पठमाना। 


3 
मुन्दर-दस्मणियादि ॥ २० ॥ ॥ [ चित्तखर ] 
देव-सन्दरीहि पाय-उन्दिया्ि, वन्टिमाय 
जस्स ते सुरिफमा कमा, घप्पणो निडालणदिं 
मरसोष्रण-पमारण्डि केहि केहि पि अंग. 
तिलय-पत-तेह-नामण्हि चिघ्रपएहि मगय- 
गयाहि , भति सन्निग्िट-3दशागयाहि हन्ति 
ने बदिश्या पुणा पृणो॥ र्द] (नारायमो) 
1 तमह जिणएचद, अजिप्र जिश्-मोह' । 
धुख-सत्व-किलेम, पय्रा पणमामि ॥ २६ ॥ 
( नद्वि्य ) ॥ भुम-उदिमस्सा रिति-गणदेव- 
गरेदि , तो देव-ृहि प्यश्चो पणमिभस्ता । 
जस्स जणुत्तम-ससणत्रस्सा, भति-व्रस्ागय- 
पिडि्श्मादि । देव-परव्यरसा-बटुादि › सुर- 
वर-रद्‌-युण पटिश्मच्मादि ॥ ३० ॥ ( भासुस्य ) 
वंस-सद-तति-ताल-मेलिए, तिउव्खराभिराम 
सद-मोततए कए श्च, खुइ-समाणणे अ सुद्ध 
मजन-गोच्र-पाय-नाल-घरिथादि , वज्नय-मेदला- 


अजित-शान्ति-स्तवन 1 & 


 कलाव-नेउयमिरान-तद.मीसद उर ड्म कए अ देव- 
भटिआहि", हाव-भाव-विच्भम-प्पगारणहि, न- 
चिरुण अंग-हारपहि' वन्दि! य॒ जस्स ते 
खंत्रिकेमा कमा, तय तिल्लोय-सब्व-सत्त-सन्नि- 
कारय , परंत-सव्व-पाव्र-दोतमस ह' नमामि 
सतिसुत्तमं ।जणं ॥ ३१॥ ( नारायश्नो ) ॥ 
उंत्त-चामर-पडाग-जू्-जव-मंडिमा, भय-वर- 
मगर-तुरग-सिखिच्य-घुलछणा । दोवसमुद 
मद्रदविसागय-सोहि्ा, सत्थिय-वसद-सीह्‌- 
रह-चक-वर क्या ॥३२॥ ( लक्ियय' ) सहाव 
शा सम-प्दृट्ा, अदोस-तुडायुलेदि जिद । 
पकषाय-सिष्ा तवेण पुद्रा, सिरीहि इटा रिसीदि 
युधा ॥३३॥ ( बाणवा) ॥ ते त्रेण धुख- 
सन्ब-पावया, सब्व-लोअ-हिथ-मूल-पावया । 
सुभा अजिय सन्ति-पायया, होतु मे सिव- 
खदाण दायया ॥ ३९ ॥ ( अपरान्तिका ) ॥ 
एव-तव-वल-विउलं, धुम मए अजिञ्म-वंति- 


१० श्री नित्यस्मस्ण-पाटमान्ा ! 


` ्ञण-जु्रल । ववग कम्म-रय मलं, गं 
यय" स्नाय विरल ए ३५ ॥ (गाह्‌) ॥ तं 
घद्-एुण प्यमाय.मुस्ख-सुदेण परमेण अविसायं । 
नासेडमे व्रिसाय, कुणड अ प्रिसावि ऋ 
पस्ताय \३६॥ ( गाह )॥ त मोड अ नदिः 
पवेड अ नदिसेणमभिनदि । परिसाविय सुह 
तदि मम य दिस सजमे नदि. ॥३७॥ 
( गादा ) ॥ प्छिम चाडम्मासे, सवच्रिप 
ऋ आरर्त-भणिश्रव्बो ! सो्रव्धो सञ्देहि 
उवसग-निवासर्णो एसो ॥ ३८॥ जो पटह ज 
श्च निषुखई, उभेश्रो काल्पि अजिय सन्तः 
यथं \ नद हन्ति ततस्स रोगा, पु्ुप्पन्न। 
बिनासन्ति ॥ ३६ ॥ अइ इउच्छह परम.पय 
अहवा करित्ति सुवित्यड सवणे । ता तेलुषद्ध 
रणे, जिण-ययसे आयर ऊुखहं ॥ ४० ४ 
इति श्रीख्दटजितशान्तिस्तजन पथमं स्मरणम्‌।९। 








लघु-अजित-शान्ति-स्तवन ! ११ 


(~ ‡-) 
¶ खथ दवितीय लधु-अजितशान्तिस्मरणम्‌ ॥ 

उल्लासि केम नक्ल-निग्गय पहा दण्ड-च्छं 
लेणएगिण, वंदारूण दिसतईञ्व पयड निव्वाण- 
मग्गावलिं । कुन्दिन्दुञ्जल दन्त-कन्ति-मिसो 
नीहन्त-नाणं्करु छर दाति दुडञ्जसोलस-जिणे 
थोस्ामि खेमङ्करे 1१ चरम-जलहि नीरं जो 
मि शिञ्जस्रलीहि, खय-समय-समीर जो जि- 
णिञ्जा गईए । सयल-नहयल वा लद्वए जो 
पएहि, अजियमदहव सन्ति सो समर्थो 'ुणेर 
।॥२॥ तहवि ह बहु-मारुल्लास-भत्ति-व्भरेण, 
युए-कणमिव न्तेहामि चिन्तामणि व्व। 
अलमदह्व अचिन्ताणन्त-सामरसो सि फलि- 
इई लड सव्वं चिम शिच्छि मे ॥२॥ सयल- 
जय-हिश्माण नाम-मित्तेण जण, विह लह 
इ्रानिह्‌-दोषट् धटः । नमिर-सुर-किरीडग्धि- 
टरु-पएयारविन्दे,सययमनिञ्-सन्ती ते जिणन्दे- 





१२ श्री नित्यस्मरण-पटसाला । 


4 
मिचन्दे ॥४॥ पसग वर क्रिसी वडढप देह 
दित्ता विलस भुवि मित्ती जायष सुप्पवित्ती। 
फुरद्‌ परम-तित्तो होइ ससार-यित्ती, जिण- 
जु्-पय भसी दीस-चितोर-ससी ॥9॥ लनि 
अ-पय पयार भूरि-दिव्वग-हारं, पंड-वण-रस- 
भावोदार-सिगार-सार । अणिमिम-रमणिञ्ज 
इसण-च्देश्-भोया, इव पुण मणिवंधाकास- 
मटरोवयारं (६ युद अजिख-सती ते कया- 
सेस सती, कणएय-रय-पस्गा छ्ज्जए जाणि 
मुत्त । सरभम परिरंभारभि-निव्वाण-लच्यी, 
घण्-थण-पुसिखिक्छरष्यक पिगोकयन्व ॥७] 
बहुबिह-नय-भगं व्यु णिच अणि , सदसः 
दणमिलष्पालप्पमेग अरे । इय छुनय विरुद्ध 
सुष्पसिद्ध च जेस्ति, वयणमवयणिज्जते जिशे 
संभरामि एल पसर त्िय-लोए ता मोरध- 
यारे, भमइ जयमसरण ताव मिच्छत्त छंएए । 
फुरद्‌ फंड फलत्यएत एाणस्ु पूरो, पयडमजि्- 


लघु-अजित-शान्ति-स्तवत्त ) १३ 


सति-ञ्फाण-सूरो न जात्र ॥६॥ अरि-करि-हरि- 
तिरहृण्द व्‌ -चोराहि-बाहा, नमर-डमर-सारो 
रुद्-घुदोवसम्गा । पलयमलिग्-संतो-किचणे 
स्ति ऊंती, निविडतर-तमोहा भगलरालुखि 
अव्व 1\९०॥ निचिच्र दुरि् दार दत्त फाणएम्मि- 
जाला-परिगयमिव गोरं, चितिन्न जाए रूवं 1 
कणय-निहस रेहा-कति-चार करिजा, चिर 
विरमिहलतच्खि' गाठ-संथनि-अव्वे ५९९ अ- 
इवि-निवडिथाण पत्थिवृत्तासिमाणं, जलदि- 
लहार-हीरताण य॒त्ति-ह्याण) जलतिञ्र-जलण 
जाला- लिंगिञ्राण च भाण, जणयडई लहु सतिं 
सतिनाहाजिखाण ॥ १२ 1 हरि-रूरि-परिर्िण्णि 
पत-पाङक-पुम्न, सयल-युहवि-रज खंड आण्‌ 
सज ! तणमिव पडिलग्ग जे जिणा सुक्तिमभ्ग, 
चरणएमगुपवन्ना हृतु ते मे पसन्ना ॥१३॥ 
` छंण-ससि-वयणादहि पल्-निततुप्पलाहि, थण-भर- 
नमिरी्िं सुद्धि-गिञ्छोदरीदि । लिख भु 


~ न 


१ ध्नी निव्यस्मर्ए-पाठमाना 1 


याहि पीण-सोणि त्यणाटि, सम-पुर-रमणीहिं 
वादा जसि पाया॥ १९] अ्रिसकिडिम 
फुटु-गदि-काताइसारा, खय जर-दण्‌-लूआा- 
साल सोसोदराणि 1 नद्‌-सुह-दमणच्यी-ङच्धि- 
कन्नाई्‌-तेगे, मह-जिण-जु्-पावा सुप्पसावा 
दरु ॥ १५॥ इश्य युर-इद-ताप्ते परिदिष 
चाउमात्ते, जिणवर-दुग-धुत्त वच्रे धा पित्त 1 
ठह घुणह तिञ्काएद काण्ड चित्ते, णह 
सुरद विण्व जेण घाप सिग्ब ॥ १६॥ इय 
पिजयाऽजिञ्रसत्‌, पुत्त ! सिरि प्रजि-जिणे 
सर।, तह अदरा-विसर सेण-तणएय । पचम- 
चफ़ोसर | 1 तिरथकर 1 सोलत्तम ! संति। 
जिण.वह्लद सथुख् 1, छर मगल्तमवहरषु दुरि- 
यम-खिलपि थुणतह ॥ ९७ ॥ 

इति श्रीलघु-प्रजितशान्तिस्तवन द्वितीयं - 

स्मर्णम्‌॥ २) 


~~~ 


नमिङउणनामक-स्मग्णम्‌। १५ 


(३) 

॥ अथ नमिउःणनामकं तृतीयं स्मरणम्‌ ॥ 

नमिञण पणय-षुर-गण,-चृडामणि-रिरण- 
रजि मुणिणो ! चलण-जुत्रल महाभय, 
पणासण सथव वच्छ ॥ १॥ सडिय-कर-वरण 
नह-घुहः-विवुइ-नासा विघरन्रलायणणा। ऊट 
महा-रोगानल,-षटुलिग-निदडढ-सम्वगा ॥ २ ॥ 
ते. तह चलणा राहण,-सलिलंजलि-सेश्च- 
चुडटिञ्न-च्छाया-1 चण-दव-दडढा गिरि-पाय- 
यच्वपत्ता पुणो लच्छि ॥ ३॥ दुव्वाय-घुभिय- 
जलनिहि,उव्भड-कस्लोल-भीसणारवि । समत्‌- 
भय-वरिसटुल,निजामय-सुप-बावारे ॥९॥ अति - 
दलियजाणवत्ता, खरेण पावति इच्छ 
चूल 1 पास-जिण-चल्षणश्ेसल, निच्च चिञ्म 
जे नमति नरा ॥ ५॥ खर-पवगशुद्भुय-उणदब,- 
जालावलि-मिलिय-सयल-दुम-गहणे । इर्मत- 
सुमिय-ब्रहु-भी्णए-रव-भीलणम्मि वणे॥६॥ 
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जग-दरुणो कम जु लं, निव्वाविय-सयल तिद्ध 
अणामोञ् । जे समरति मणु्ा, न कृणड 
जलसो भय वेसि ॥ ७ ॥ विलसत-भोग-मीस- 
ण,--पुरिमारुण-नयण-तरल-जोहालं । उग्- 
सुग नव-जलय,-सच्छह भीसणायार ॥ ८ ॥ 
मन्न नि कौोडसरिल, दूर-परच्छढ-विसम-वि्त- 
मेगा । तह नामगरलर एुह-सिद्ध,-मत रुपा 
नरा कोए ५६ ॥ अडवीसु निल -तसरा-पुलि द- 
सदुदरूल सद भोमासु । भय-विहुर-वुन्न-कायरः 
उनल्लस्मि-पदिश्च-सत्थाघु ९० अरविलुत्तविह- 
सारा, उह नाह ! पणाम-मत्त-वावारा । ववगय- 
तरिग्धा क्िग्, पत्ता हिय इच्छिय ठा ॥ १९॥ 
पजलिश्रानल-नयण, दूर विआरिय-मृह महा- 
काय । नह-छनिस-घायविश्चलिम,-गडद- 
कुभ-स्यलामों ॥१२]॥ पणय ससभमपत्थिव,- 

नह-मणि-माणिस्फ-पडिमस्स । ठुह-वयणपह्र- 

एध, सोद कुद्धपि न गणंति ॥ १३ ॥ सत्ति- 


नमिरउःणनामक-स्मग्णम्‌। १७ 





धवलढ त-मुसल्ल, दीह-करुललाल-वडिढउच्छाह । 
महु-पिगनयण-जुंमल, ससेल्िल-नव-जलहरा- 
रावे ॥ १९ ॥ भीम सहा-गउद, अचासन्नपि 
ते नत्र गणति । जे तुम्ह चलणल सुशि- 
वड! तुंग समन्लीणा ॥ १५॥ समरम्मि 
तिक्खखम्गा,-भिग्धाय पविद्ध-उदुधुय-कवधे । 
संत-विणिभिन्न करि-कलह सुक्कं ॒सिव्कार- 
पडरम्भि ॥ १६ ॥ निभ्जिय-दप्युद्धररिड,-- 
नरिद-निव्रहा भडा जस धवल । पावति पाव- 
पप्तमिण । पाक्ष-जिण । चह प्पभावेण ॥१५७॥ 
रोग-जलजलण-विसहर-चोयारसि-महद-गय-रण- 
भयाई्‌ । पास जिणनाम-सकित्तणेण पसमति 
सव्वाइ्‌ ॥ १८॥ एवच महाभयहरं पस-जिशि- 
दस्स॒ सथवमु्ार । भविय-जणाणदयर, 
कस्लाण परपर-निहाण ॥१६॥ राय-भय-जक्ख- 
सप््स,--ऊुठमिण-दुर्सउश रिग्ख-पीडाघु । 
नाष ` 8 उव्समे तह यं रयीषु 


१८ श्रो नित्यक्षरणं पाठटमाक्ता 1 


क 
॥ २० जो पटहं जो ख निष्ण, नास कटः 
गो य माणंगस्स । पासो पं पसतेड, 
सयल-मुव्णचिम-चलणो ॥ २९१ ॥ 

इति श्री पारयजिनम्तेवन तृतीयं स्मरणम्‌ ॥ 
(८९) 
अथ गणये प-स्तुतिखूपं चु स्मरणम्‌ ॥ 
न जयड जए तिर्थ, जमित्य तित्थाह्धिण 
वीरेण । सम्म पयत्तिय भव्य षत्त-सताण- 
घुद-जणय ॥९॥ नासियसल्त-फिलेसा, निदय- 
कुले पसत्य-घुद-लेसा । सिखिद्धमाः 
तिच्यस्त महल दिन्वु ने रिहा 1२ निदडढ- 
कम्म-यीया, बीञ्मो परमेद्िणो युण-समिद्धा । 
सिद्धा ति -जयपतिद्धा, णन्तु टुस्थाणि तिय- 
स्स ॥३) आयारमायरता पच-प्यार सया 
पयासन्ता 1 आयसिमिा तह तिस्थ निदयज्कतित्थ 
पयासन्तु 1 1 सम्म सुत्-वायगा चायगा य 
क्ित्राय-वायगा वाए । पयण पडणीय-कष्‌ 


गणधरेव-स्तुतिरूपं चतुथं स्मरणम्‌ १६ 





विंतु सव्व्रस्स सहस्म ॥ ५॥ निन्वाण- 
साह उज्ुय-साहणं जणिय-सव्वसाहना। तित्थ- 
प्यभावमा ते हवतु परमेदटिणो जणो ¶ ६॥ 
जेणणुगयं णाणे निव्वाण-फले च चरणमवि 
हव । तित्थस्सं दसण त मगुलमवशेड सि- 
द्वियरे ॥ ७ ॥ निच्छडमो सुञ्वम्मो, समम- 
भव्वगि-वग्ग-कथय-सम्मो । युण-सुद्टश्रस्स स- 
घस, मगल ॒सम्ममिह दिसड ॥ ८॥ रमभ्मो 
चरित्तधम्मो, संपाविख-भव्व-सत्त-सिव्र-सम्मो । 
सीसेस-किलेसहये, हवड सया सयल-सधस्त 
॥ ६॥ युण-गण-गुरुणषे युरुणो, सिव-सुह-मइणो 
छणं॑तु॒तित्थस्स । सिरि-वद्धमाण-पहूपयडि- 
स्त कुसलं समम्गस्स ॥१०॥ जिय-पडिवस्खा 
जरला, गोपुह-मायद्व-गयमुह-पसु्ला । तसिरि- 
चम्भसन्तिसहिमा, कय नय-रक्खा सविं दितु 
१ १९ ॥ अंबा पड़दियडिम्बा, सिद्धा सिद्धाड्या 
पवथणम्स ! चक्केसरि वरुटा, सन्ति-घुरा 


४१ 


२० श्री नित्यसग्या दाटमाना। | 
दिमर सुप्पाणि ५१२ मोललम पिरजा-देव्रीऽ, 
दिन्तु महसन महतं पिडल । घदयु्ा-महि 
प्राश्न, पिस्पुश्य-घुपदेययादई्‌ सम ॥९दा जिग 
सासण-कयरकया जक्य चरी सासण 
सुगति 1 चुददभाव्रा सताव, तिरथस्म सया पणाः 
सन्तु ॥ १९ ॥ जिण॒-पययणम्मि निरया, चिग्या 
कुपहाउ सब्यहा से । येयारयकगि प्र निद. 
स्म हवन्तु सन्तिकरा ॥०५॥ जिण समय-िद्ध- 
सुमग्ग-परहिय-भव्याण जणिगर-साहजो । गीय- 
रई गोप्रजसो, सपरिगरो सिर दिल १९६॥ 
गिह-एत्त-यित्त-जल-धल.वण-पव्ययवामी देव- 
देवोमो। जिण सासणहिमाणए, दुदाणि 
सभ्वराणि निहणु ९७) दस-दििपला स- 
ण्छित्तपालया नत्र गहा स नप्लत्ता । जोऽणि- 
रह-गह-काल पासङ़लियद्ध पदरेदि ॥ १८ ॥ 
सहकाल-कटणदि सिद्धि बच्छेहि कालपेलाहि । 
स्तरे सद्य सुहं दिषन्वु सऽस्त द्म्स 


गणधरदेव स्तुतिरूप चतुथं स्मरणम्‌ २१ 


॥१६॥ नवव वाणएमन्तर,-जोडस-पेमा-णिष्ा 
य जे देवा ! धरणिन्द-सक्र-सहिम्मा, उलन्तु 
दरिाईइ' तिर्यस्स 11 २० ॥ चक्क जस्स जलत, 
गच्छं पुरो पणण-सिय-तमोह ! ततिर्यस्स 
सगवन्रो नमो नमो वद्धमाणस्स ॥ २१९ ॥ सो 
जयड जिणो वीरो, जस्सन वि स्रास्णं जए 
जयई । क्िद्धि-पद-सासण कुपह-नास्तणं सञ्व- 
-महण ॥ २२ ॥ सिरि-उसभतसेण-पपुह 
हय-भय-निवहा दिखन्तु तित्थस्स ! सञ्व-रि 
ण गणहारिणोऽणषहे बज्छियं सव्वे ॥ २३ 
सिंटबद्वमाण-तित्याहिविए तिस्थ समपि 
जस्स \ सम्मं सुहस्म-सामी, दिस सुह यः 
सस्त ॥ २९ ॥ पयडईए भदिया जे, भरद 
दिसन्तुनयल-सघस्त । उयर-घुरा ति हु स 
लजिणए-गणहर-रहिय-कारिस्स ॥ २५ ॥ इय : 
पड तित; दुस्सन्फ तस्स नस्थि कि 
जप्‌ 1 डित सनिद्रो सु 
१ १ 


२२ श्रो निदस्मर्ण पाटसाला। 
क 


होहु ॥ २६ ॥ 
इति श्रोगणधरदेवस्ततिनामक चतुथ सरणप्‌ } 
८५) 
¶ रथ युरपार्तन्य्यनामकं पञ्चमं स्मरणपर्‌ 
मय-रहिय युए गण-र्यण, साथर नायर 
यणमिरण ) सुगरर-जण पारत, उवदिव् थू- 
णामि त चेव] ९१ निम्महिय मोहं जोषा, 
निहय-पिरोहया पणष्ु-सदेहा । पणयंमि-वग्य- 
दाविग्य-ुद-सदोहा सुणए-गेहा ॥ २ ॥ पत्त. 
सुजदत्त-सोदाःसमत्त-पर-तित्थ जणिय-सघोहा } 
पडिभग्म-मोद-जोहा, दतिय-सुमदरय-सरथोहा 
॥ २1 परिदरिम-सत्य-वाहा, इय-दुह-दाहा 
सिवच-तरु-लाहा 1 सपाविंय-सुह-लादा, षीये- 
ददिणुष्व अग्गाहा ॥ ४ ॥ सुधुण-जण-जणिय- 
चुना सञ्जो निस्वञ्ज गहिय-परञना । सिव 
सु्-सादण-सज्जा, भव-गिरि-यर चरणो वज्जाः 
1 भ.॥ ्ञ्ज-सुहम्म-पमुहा, युण-गण-निवहा 


गुरुपारतन्त्यनामकं पञ्चमं स्मर्णम्‌। २३ 


सुरि द-विदिश्च-महा । ताण तितत नामं, नाम 
न पणासइ जियाण ॥ ६ ॥ पटिवग्जि्य-जिण- 
देवो, देवायरिश्नो दुर त-भव्रहारो । सिरिनिमि- 
चन्द-सूरो उञ्जोश्रण-सूरिणो सुयुरु ॥ ७ ॥ 
सिरि-्रधमाण-सूरी, पयडीकय-सूरि-मंत-माह- 
प्य । प्रडिहय-कस्ाय-पक्तरः, सरय-ससङकव्व 
सुह-जण्री ॥ ८ ॥ सुह-सील-चोर-च्परण 
पचचलो निचललो जिण-मयम्मि । जुगपवर-सुद्ध- 
सिद्धन्त-जाण-्ओ पणय सुयुणजणो ॥ ६ ॥ 
पुरम दु्लह-मदिव,--ज्लहस्स अणदिल्लवाडष्‌ 
पयड । मुराधिश्रा रिङिण, सीदैणएव दव्वलिंमि 
गया ॥ १०॥ ठसमच्टेरय-निसि-विष्फुरन्त- 
सच्छन्द-सूरि मय तिमिर । सूरेणव सूरि 
जिरे-सरेण हय-मदिश्र-ढोसेणं ॥ ११ ॥ सुक- 
इत्त-पत्त किन्नो, पयडिद्य गु पसन्त-सुद-मुत्ती 
पहय-परधाड -दित्ती, जिणचद-जईसरो मती 
1 १२ ॥ पयडि्म-नवंग-सुत्त्थ,--रयगुक्फोसो 


२४ श्री निल्यस्मस्ण-पाठमाला 1 


४ 
पणामिम प्रोतो) सर-मोय-भविम जए 
सण, कय सतोषो व्रिगय-टोसो ॥ १३१7 युगः 
पवरागम-सार,--प्परूवणा-रुर्ण-वन्धुगो धरणि 
ऋ! सिरि-अभयदेव सूरी, सुणि-पवरो परम 
पत्तम-घरे ॥ ९४ ॥ कष-नाचय-सतोसो, हसि 
सारग भग-सदेहा 1 गय समय-टप्प उलो, 
आमास पवर कव्य-रसो 1 १५ ॥ भभ-भव- 
काणणम्मि अ, दसिञ्र-युरं उयशण-रयण सटो- 
हो \ नीसस-सत्त-युरुद्रो, सूरी जिणवसहौ 
जयद्‌ \ ९६ ५ उद्ररिद्धि्-सव्यर्णो, चर्ण 
आग्‌ प्पदाए-सनुरणे \ असस्‌-सयराय सहसो, 
उहट-षुद्ो सइ अस्स कणे ॥ ९७१ ठसि्- 
निम्मल-ति्त्,-दल्त-गरोगणि-साचमोस्थ- 
ममो 1 युह-गिरि-गरुग्रो सरह, सूरी जिण- 
छ्लहो होरथा ॥ ९= ॥ जुग-पवरागम-पीरऊस- 
पाणए-पोरिय-मणा कया मन्या । जख जिणव- 
दलदेणए, गुरुणा त सडह बटे ॥ १६.॥ षिष्पु- 


पष्टं सरणम्‌ । 1 


रिय-पवर-पवयण,-सिरोमणो वृढ दुव्ह-खमो 
य। जो सेस्ाणं सेसुस्व, सहई्‌ सत्ाणए ताण- 
करो ॥ २०॥ सचरिथ्राणए-मदीणं, सुय॒रुणं 
पारतन्तमुव्वहई ! जयई जिणदन-सूरी, सिरि 
निल्श्रो पणय-मुणि-तिल्ो ॥ २१॥ 
इति श्रोगुरुषारतन््यनामक पथमं स्मरणम्‌ । 
(६) 
॥ अथ पष्ट स्मरणम्‌ ॥ 

सिग्धमवहरड विग्.जिण-बीराणायुगामि- 
सघस्स । सिरि-पास-जिणो थभण-ुरट्ियो 
निह्वि्ानिटो ॥ १॥ गोयम-सुदस्म-पमुहा, 
गणषहणणो विहि्-भव्व-सत्त-सुहा । सिरि-बद्ध- 
माण-जिण तिस्थ-सुर्थय ते कृणन्तु सया ॥२॥ 
सक्रद्रणो सुरा जे, जिण-वेयावच-कारिणो 
सति 1 अवह-रिय-विग्घ-सघा, इवन्तु ते सघ- 
सन्तिकरा ॥ ३१॥ सिरियभणय-ह्िय-पास्- 
साभि-पय-पउम-पणय-पाणीण । निदलिय-दु- 

॥-; 


ह 


२६ श्वी नित्यस्मरण-पाठटमाला } 


------ ~-- -~-- ~~ ~~~ ~ 


 श्वि-विदो, धरणिटो दर दुग्याई्‌ ॥ ४४ 


मोपुह-पमुरय जग्रा, पडिहय पदिपक्स-पक्ल- 
लञ्पा तै। कय-सयुण-सपरकवा, हवन्त न 
पत्त-सिय-सुर्खा ॥५॥ श्यप्पदिवक-पषुदा, 
निण-सासए-ठेवया परि जिण पणया 1 तिद्ाः, 
हया-समेया वन्तु सस्र यिग्बहरा ॥ ६१ 
सफ्ाएसा सचउर-पुरट्िमो वद्धमाए-जिण 
भरो । सिरि-चम्भ-सन्ति-जपो, स्ख सप 
पयत्तेण ॥७॥ पित्त-गिद-एत्त-सन्ताण-देस देवा- 
दिदेवया तामे । निन्बु-पुर-पदिश्माण, भन्वाण 
कृणत सुवलासि ॥ ८ ॥ चकं सरि-चङ्धरा, वि- 
हिपदरिऽच्छिए्ण कन्धरा धणिय । सिव-सरण- 
लभा स्घरस, सब्वदा हर विग्वाणि ॥ ६ ॥ 
तित्थवइ-उद्धमाणो, जिणेसये सद्ग सो सुसघेण । 
निणएचन्दोऽभयदेवो, खखड जिएवद्लहपहू 
म॥१०॥ सो जयड बद्धमाणो, जिरेखसे 
दिणेसरो व्व हय-तिमिरो । जिणचटा-ऽभयदेना, 


उवसम्महुरनामकं स्तम स्मरणम्‌ । २७ 


पणो जिणवल्लहा जे अ ॥ ११ ॥ युर-जिण- 
वस्लह-पाप,-ऽभयदेव-पहुच-दायगे वंदे । जिण- 
चन्ट-जिरीसर-वद्धमाण-तिस्थस्स वुडिढ कष 
५ १२ ॥ जिणदत्ताण सम्म, मन्नम्ति णन्ति 
जेय कारंति! मणसा वयसा वडउसा, जयतु 
साहम्मिश्या ते वि ॥१३॥ जिणदत्तगणे नाण- 
इणो सया जे धरन्ति धारन्ति । ठट सिम-सिम- 
वाय-पप्‌, नमामि साहसम्मियाते वि \ १९॥ 
इति षष्टं स्मरण ॥ ६ 
(७) 
॥ अथ उवसग्गहरनामक सतम स्मरणम्‌ ॥ 
उवसम्गहर पास, पासं वदाति कम्म-धण्‌- 
सुरं 1 विसह्र बिस-निन्नास, ्गल-कल्लाण- 
आवास 1९1! विसदर-षएुलिग-मत, कटे धारेह्‌ 
जो सया मणु्ो । तस्त गह-येग-मारी, दुटु 
जरा जंति उवसाम ॥२। चिद्उ दूरे मतो.तुज्ा 
पणसो चिं ४ [क होड! नरत्िरिष्छि ~ _ 


रप श्रौ निखस्मरणं पाठमाला । ˆ 


जीवा, पावति न दुर्ल-ढोगच्चं ॥ २॥ तह 
सम्भक्ते शे, चिन्तामणि क्प-पायववभदिए्‌ । 
पावयति अदिण्येण, जोव अयरामर शण पशा 
इम सथुमो मदायस्त†, भत्ति-उभर-निन्भरेण 
हिरण! ता देव! दि वोहि, भवे, भे 
पास } निण-चद 1) ५ ॥ 

इति भ्रोपाश्वजिनस्तवन सततम स्मरणम्‌ ॥७¶ 

तमापतानि सष स्मरणानि। 





(१) 
अथ श्रीभक्तामर स्तोत्रम्‌ । 


भक्तामर-प्रणत मौलि-मणि प्रभाणा,--मु्यो- 
तक दलित-पाप-तमो वितानम्‌ । सम्यक्‌ भ्रण 
म्य जिन ! पाद-युग युगादा--वाल्लस्वन भव- 
जले पतता जनानाम्‌ ॥ ९ ॥ य संस्तुत सकल 


गुस्पारतन्त्यनामक्र पचम स्मरणम्‌ । ६६. 


श्रीभक्तामर-स्तो्म 1 २६ 





वाड मय-तस-वोधा,-दुटमूत-बुदधि-पटुमि सुर- 


लोक-नाथे । स्तोत्रेजगल्रितय-चित्तह्रश्दारं , 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥२ 
युग्मम्‌ ॥ बुद्च्या विनापि ब्िदुधार्चित-परादपीड 1 
स्तोतु सपुदयत-मतिर्विगत-जपोऽहम्‌ । बालं 
विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्ब,-- मन्य ,क 
इच्छति जन सदसा रहीवुम्‌ ?॥ ३॥ वक्त. ' 
गुणान्‌ गुण-समुद्र ! शशा -कान्तान्‌, कस्ते लम 
छखरगुरुपरतिमोऽपि बुद्ध्या ?। कल्पान्त-काल- 
पवनो द्रत-नक्-चक्र , को वा तरीत॒मलमम्बुनिधि 
भुजाभ्याम्‌ ? ॥ ९ ॥ सोऽह तथापि तव भक्ति- 
वशृन्पुनीश 1, कतुं स्तव विगत-शुक्तिरपि प्रवृ- 
न्त 1 प्रोल्यात्म-वीस्य॑मविचायं सगो द्गेन्र, 
नाभ्येति कि निज-शि्टो, परिपालनार्थम्‌ १।१५॥ 
अ्पशरुतं श्चुतवता परिहास-धाम, खदक्तिरव 
८९१. ` , ९1 यत्‌ कोकिल ^ 
1. ~र 
मघो `, “ते, तचयारु-चूत-रुलिका ^ 


॥5 ११ 


३० श्री निखम्मरण पाटमाला 1 


(. [वववक  ी 
र्क-टेन्‌ पदा सरमस्तयेन भर-सनति संनिवद, 
पापं चणत्‌ चयमुपेति शगैरमाजाम्‌ 1 प्मान्ान 
लोकमल्ति-नीलमणेपमाश, सुरया शु-भिन्नमिः 
शा्वरमन्ध-कारम्‌ ॥७॥ मदति माथ 1 तव 
सम्तयन मयेद मारभ्यते ननु पियापि तम 
भरभावात्‌। चेतो हृग्प्िनि सनी नलिनी-टलेषु, 
सुक्ाफल-य तिपुपति ननृढ.चिन्दु ॥ 
आसना त॒ रनवनमस्त टाप, तर्सफयापि 
जगता दुरितानि हन्ति। द्रे सदस्न-ङ्िर्ण 
कते धमेव. पदयाकरेपु जक्लजानि परिकाशुभानि 
7६ नादद्टुत भुवन-भूपण 1 भृतनायं {. 
भूतेग्‌ रोद मि भयन्तमभिष्टुयन्त ( तल्या भ- 
वन्ति भवतो नलु तेन कि वा, भूल्ाभिन य इद 
नत्स-सम करोति १ ॥१०॥ दण्डा भव्रन्तमनि- 
मेप-परिलाकनीय, नान्यत्र तोपमुपयाति जनस्य 
चनु । पोता पय शशि-कर-य.ति दुग्यसिन्यो. 
चार जल जलनिषेरशितु क इच्छेत्‌ १ ५९१॥ ये 


मक्तामर स्तोत्रम्‌ । ३१ 


शान्तराग-रुचिभि.परमाण्भिस्तवं, निमापितिलि- 
भुवनेक-ललाम-भूत ! 1 तावन्त एव खलु तेऽप्य- 
शव. एथिव्या, यत्ते समानमपरं न हि रूप-मस्ति 
॥ १२॥ वक्त्र वरव ते सुर-नरोरग-नेत्र- हारि, 
नि शेप-निञ्जिंत-जमतन्रितयोपमानम्‌ । विम्बं 
कलङ्मक्तिनं कवर निशाकरस्य, यड बासरे भवति 
पाणडु पलाश-कटपम्‌ ॥ १३ ॥ सम्प्ण-मरडल- 
शाद -कलाकलाप, शुभ्रा गुरणच्चिसुवन तव 
लदचयन्ति । ये सश्चिताल्लि-जगदीश्वर-नाथमेकं, 
कस्तान्‌ निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ १ ॥ १४ ॥ 
चिच पिमन्न-यदि. ते त्रिदशङ्गनाभिर्नीत मना- 
गपि मनो न विकारमार्गम्‌ । कल्पान्त-काल- 
मरुता चलिताचलेन, किं सन्दराद्वि-शिखर च- 
लित कदाचित्‌ ? ॥१५॥ निधू मवति एयवन्जित- 
तेलपृर , छनत्ल जगत्त्रयमिदं भ्रकटोकरोपि । 
गम्यो न जातु सरता चलिताचलाना, दीपोऽ 
परस्तमसि नाथ ! जगलकाश ¶ १६ ५, नतं 


॥ 
+ नः 


३ श्रो नित्यग्मरस।-रटिमाल्ा। 


धि 
क्र्ाचिदुपयानि न रदरगम्प. सपष्टोकसेपि सह 
मा युगपञ्जगन्ति। नाम्मोधगेदर-निष्ः 
सहा-प्रभाव, सूर्यानिशावि-मदिमाऽमि सुनी 
सोके ॥ १७ ¶ नित्यौदय दक्लित मोह स" 
न्धकार, गम्य न राहु-यदनम्य न वारिदानाम्‌ \ 
दिध्राजने तय सुष्ठान्जसरत्य कान्ति, वियतः 
यञउजगद्रपवयै-शश्द्-पिन्यम्‌ ए ९८ ए कि शत" 
रीषु श॒शिनाऽहि पिच्रन्बता वा, युप्मन्सुखन्दुः 
दत्तिमेपुनमस्छुनाथ ? 1 निष्पत्त-शालि-वन-शा- 
ल्लिनि जीग-लेे, कायै कियञ्जललधरेजेल-भारः 
नप्र १॥१६॥ क्ञान यधा खयि विभाति 
एतावकाश्‌, सेवे तथा हरिदरादिष नायरेषु । 
तेज. स्व र्मणिष याति यथा मह्यं, नेमं तु 
काच-शफले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥ भन्ये चरं 
दरि-हरादय एव दष्टा, दष्टेप येष हृदय स्वपि 
नोपमेति) कि बीचितेन भरता सुपि येन नान्य , 
करिचन्मना हरति नाथ } भवान्तरेऽपि ॥२९॥ 


भक्तामर स्तोत्रम्‌ ३९ 


¦ सीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 

¦ नन्या सुतं हुपमं जननी परसूता । सवां 

¦ दिशो दधति भानि सहसू-रिमि, प्राच्येव दिग्‌ 

¦ जनर्यति स्पुरदेशु-जालम्‌ ॥२२॥ स्वामामनन्ति 

` भुनय. परमं पुमांप्त,-मादित्य-वर्णममलं तमस 
परस्तात्‌ । सखामेव सम्युपलभ्य जयन्ति यः 
नान्य शिव शिव-पदस्य सुनीन्द ! पन्था. ॥२२॥ 
स्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंस्यमाय, बरह्माण 
मीग्वरमनन्तमनद्गकेतुम्‌ । योगीश्वरं विदित- 
योगमनेकमेके ज्ञान खरूपममलं प्रवदन्ति सन्त. 
॥ २४ ॥ ुद्धस्तरमेव विदुधाचित-वुदधि-बोधात्‌, 
स्वं शकरोऽसि भुवनत्रय-शकरत्वात्‌ । धाताऽसि 
घोर । शिवि-मागं-विषेविंधानाट्‌, व्यक्त खमेव 
भगवन्‌ । पुर्पोत्तमोऽक्ति ॥ २५ ॥ तुभ्य नम- 
चिमुबनार्चिहराय नाय ।, तुभ्यं नम चितितला- 
भकलल-भूपणाय । तुभ्यनमल्िजगत परमेश्वराय, 
ठ्य नमो जिन । भेवोदषि-शोपणाय ॥२६॥ 

५ 


~ 


३९ श्री नित्यरमग्‌ पाठ्माज्ञा) 
सो पन्या यदि नाम गुरेव 
सनिता निरकाथत्या मुनी 1 दोप सपार, 
विरिधाथ्रय-जात-गयै, न्वतान्तरेऽपि न कदा 
विद-चोचितोऽलि ॥ २७॥ उचेर्णोक-नष | 
सश्नितसुन्मयुप,-मामाति स्पममल भवता 
नितान्तम्‌ । स्पप्टोल्नमपिकिरणमन्त-तमो परितान, 
विष्व रेस्वि पयोधर-पाश्व-वरति ॥ग८॥ तिहा 
समे मणि-मयुष-शिसा-पिचिघ्रे, तरिघ्राजते 
ततर घपु कनकाचद्मानर्‌ । त्रिम्ब वरियदधिलसदशुः 
लना-वितान, ुद्रो-दयातरि-शिरिसीव सदसे 
1 २६ ॥ कृन्दात्रद्‌ात-चलचामर-चरु-शोभ, 
व्रिश्राजते तय वपु कलघोत-कान्तम्‌ ! उव्धच्च- 
शाद शुचि-निर्कर-बारिधार--सुयैम्तट सखुरमिः 
रेर्बि शातकौम्भम्‌ ३० चतर घ्य तय विभाति 
शुशाद्कान्त^सुचं स्थित स्थगित-भातु- 
कर-प्रतापम्‌ ! सुक्ताफल-श्रकर-जाल-वि-बृद्धः 
शोभ, भग्यापयत्‌ धरिजगन्‌ परमेश्वरत्वम्‌ ४२९॥ 


भक्तासर स्तोत्रम्‌ । ३५ 








उचिद्र-देम-नव-पद्कज-पुस-कान्ति, पयु -्स- 
त्रल-मय.ख-शिखाभिरामौ । पादौ पदानि 
तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त, पद्मानि त्र वरिवुधा 
परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तव विमूति- 
रभूननिनेन््र 1, धमोपिदेशन-विधौ न तथा परस्य 1 
यादृक्‌ प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा, तादक्‌ 
कुतो यह-गणस्य विकात्तिनोऽपि ॥३३॥ एच्यो- 
तन्मदाविल-विलोल्त-कपोल-मूल,-मत्त-भ्रमद्‌- 

भ्रमर नाट -वरिबद्ध-कोपम्‌ 1 पेरावताभमिभपरुदध 
तमापतन्त, दष्ट्वा भयं भवति नो भवदा-धिता- 
नापर ॥३४। भिन्ने भ-कुम्भ गलदञ्ज्वल-शोणि- 
ताक्त+-मुक्ाफल-पकर भूपित-मुमि-भाग । 
चद्ध-कम कऋ्रम-गत हरिणाधिपोऽपि, ना- 
क्रापति कम-युगाचल-संधित ते ॥३५॥ कल्या- 
न्त काल-पवनोद्धत-बहि-कल्प दावानल ञ्व- 
लित-सुञ्जलसुत्सुलिह्म्‌ । विश्वं जिघसपुमिव 
समुखमापतन्तं, व्वच्चास-कीतन-जल शमयत्य- 


३६ श्रा निदयम्रण-पाठमात्ता ) 


-----------~~-- ^~ 


शेषपर्‌ ॥ ३६ 9 रक्तेचण समद-कोकिरू-कर्ण 
नीन, कोघोद्धनं फगिनमखग्पमोपतन्तपर। 
आग्लमति चमनयुगेन निरस्त शुद, स्त्म 
नाग-दमन्ये दि पस्य पुम (4 दकततु । 
रह-गज-गर्वित्त-भीम-नाद+माजो वलं ध" 
त्तानपि भूषत्रीनापर्‌। उदयदिपाकर-मयृप-रिला- 
पविद्ध, तच्कीचं नात्‌ तम इवा भिदामूपेति 
॥ ३८ ॥ कुन्तात्र निच्च-गज-शौरित-वाग्विाह,- 
वेगावतार-तरणातुसयोध-भीमे युद्धे जयं वि 
जित-दुऽर्जय-जेय-पचास्त्वत्पाद पड़ ज-वनाध्ययि 
रो लभन्ते ॥ ३६॥ अभ्भोनिधो चुभितभी - 
पणु-नक्र^चक्र--पाटोन पोट-भयटोल्वण-वाड- 
वाग्नौ) र्षरद-रिखर-स्थित-यानपष्रा,- 
छासत वरिदाय भवत स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति ॥ ० ॥ 
उदभूत -भीपण-जलोदर-भार-सुद्रा, शोच्या 
दशामुपगताश््युत-जीपिताशा । ससादपड्नन- 
रजोऽखरत-दिग्ध देदा, मर्या भन्ति मकरप्नज्ञ- 


कद्धशान्तिः 1 २७ 





सुस्य-रूपा ॥ ४१ ॥ आपाद-करटमुर-श्हूल- 
वेष्टिताद्वा, माहं बृहत्निगड-कोरि-निषृष्टजद्षा । 
खन्नाममन््रसनिश्‌ मनुजा स्मरन्त , सय खय 
विगत बन्ध-भया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्त-दिपेन्दर- 
प्यगराज-दवानलादिः-सथाम-वारिपि-महोदर- 
धन्धनोरथप्र्‌ । तस्याशु नाशमृषयाति भय भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिम म्रतिमानधीते ॥४३॥ स्तोत्र- 
खजं तञ जिनेन्द्र } युशोर्निवद्धा भवत्या सया 
सचिर-वणै.व्रिचिन्र-पुग्पम्‌ ! धत्ते जनो य इह 
कर्ठगतामजख', त मानवुद्गमवशण समूपेति 
सदमी ॥ ४९ ॥ 
॥ इति भीभक्तामरस्तोत्र सम्पृणेम्‌ ॥ 
(२) 
॥ ॥ अथ चद्धशान्ति ॥ 
भरो भो मन्या । श्रुत वचन भरस्तुतं 
सव्वमेतत्‌, ये यात्रायां चि्ुवनणुरोर्दताभक्ति- 
शुन्तिभक्तु 


३८ ने म्त्यिस्सग्ण पाठमाला 


= न ४ 
परमाश-दाराग्प-पो-धति मतिकी दश्‌-वि 
दयमदेतु ॥ १॥ भोभो भन्यलोका इहं रि 
भरतरावत्त-विदेद-सम्भगना, समस्त-तीधक्ृना 
जन्मन्यासन प्रकम्पानन्तर-मयधिना विज्ञाय 
सौधर्माधिपति सुधोपा-परटा-वलिना-नन्तरः 
सकल-पुराुरेन्धं सद समागत्य सविनय 
दारक श्टीता गल्या कनकाद्विशहन विहित 
जन्मामिपेक शान्ति मृहुघोपयति, ततोऽ 
कृता-सुकारमिति छत्रा, "महाजनो येन गत स्त 
पन्था इति भञ्य-जने सद समागत्य, लात्र 
पीठे सनात्र विधाय शान्तिमुदुघोपयानि। तपूजा 
याञा-लावारि-मदेरसवानन्तरम्‌ , इति कृता 
कर दसा निशम्यता स्वाहा ॥ उ पुएयाह २ 
प्रीयन्ता २, भगवन्तोषुन्त सर्वज्ञा, सददर्शि 
न । जलोस्य-नाथा, च्रलोर्य-महिता, च 
लोस्य-पल्या , अलोर्येन्धरा, अललोक्योद्यो- 
तकरा ॥ ॐ श्नीक्रेवलज्नानि ९, -निर््राि २ 


\ वृद्धशन्तिः। ३६ 


सागर ३, महायशः ९, विमल ५, सर्वानुभ्‌- 
ति ६ श्रीधर ७, दत्त ठ, टामोदर ६, सुतेज ९०, 
स्वामि ११ सुनिघुत्रत १२ एुमति १३ शिवगति, 
१४ श्रस्ताग १५, नमीश्वर १६, अनिल १७, 
यशोधर १८, कताघ १६ जिनेश्वर २० शुदमति 
२९ शिवकर २२ स्यन्दन २३ सथरति २४ एत 
शअतीत-चतुविश॒ति-तीथकरा ॥ 

ॐ श्रीकपभ १, भजित २, सम्भव ३, 
अभिनन्दन ए सुमति ५, पद्म्रभम ६, सुपाश्ं 
७, "चन्दरध्रभ ८, सविधि ६, शीतल ९०, श्रेयास 
४१, वाघुप॒ञ्य १२, विमल १३, अनन्त १४; 
धमं १५, शान्ति, १६, न्थु १७ अर १८, मल्लि 
१६५ सुनिसुतरतत २० नमि २१, नेमि २२, पारणं 
२६, वरद मान २४ एते-वर्तमान-जिना ॥ , 

श्रीपद्मनाभ १शुरदेव २, सुपाश्वे ३ 
स्वयध्रभ ४, सर्वानुमूति ५,देवश्र त ६,उद्य ७ 
येदान = पोट €; शतफोति १० सुत्त ११, 


४ 


1, व्य जितमा्न-तैटमल 1 


तमम ५२, निद्पाप १३, निष्पुताफ १४, 
निम १५. विदतं १६ समाधि १७, सता ४ 
युर १६; परिजय २०, मदि नद्यं > 
द्यनन्नतीयं ०२,अद दर २४, गने मादिनतीषः- 
कैर जिना शान्ना शानिस्रा भवन्तु) 
मुनयो मुनि प्रयग गु-पि्प-युभिल-कान्तसिष 
दुम माग रमन्तु धो निन्यम्‌ ॥ ॐ सी नानि 
१ जिनस्य २, भिनागि दे, चपर ४, मेष, 
धर ६, प्रतिष्ठ ९, मसेन ८सुपीतर 2 ददथ 
९०, षिप्ण्‌ २१, बाुपूरय १२, पनयमे १३, 
मिदसेने १४, भति १५, पिरियमन १६, सुर १५, 
सुदभुन १८, कुम्भ १६, सुमि २०, परिजय २९. 
सपुिजय २२, श्वण्धमेन २३, निद्धि २४ 
इति पर्तमानचनुर्मिश्तति-जिन-जन मा ॥ 

ॐ श्रो मद्येवी १, रिजया, २ सेना ३ 
निडाथा २, सुमेगक्ता ५, सुतसोमा ६ एयिवीमोता 
५७, लन्मणा ८रासा ६० नन्दा १० विष्य ११ 


वृदधशान्तिः । ४१ 





जया १२ शयामा १३ छुयश्ा १४, पुत्रता १४ 
अचिरा १६, श्र ९७. टेवो १८, प्रभावती ९६ 
प्रदा २० वप्रा २९१, शिषा २२ वामाद्‌, चि 
शला २४, इति व्तमान-जिन, जनन्य. 1 

उ; शरीगोसुख १, महायन्न २ धिम २, 
यलनायक ४, तुम्बुरु ५, छषुम ६, मातङ्ग ७, 
विजय ८, अजित £, व्रह्मा १० यच्तराज ११. 
कतार १२, पमुख १३पाताल १४, किन्नेर १३ 
गमड १६, गन्धव १७, य्नराज १८, छने द 
वर्णु २०, शकटि २१ गोमेध २२, ए शुः 
बहमाशान्ति २४, इति वन्त मान-जिन.यद 

ॐ चन्र रो १ अजितवला २ ~त 
३ कारी, ९ महाकालो ५ एयामा ट श्न्द 5 
भृष्टि ८ चुतारका & अशोका १ फ 4 
चण्डा १२ विदिता १३ अदा १४ नटय ९५ 
निर्वाी १६ वला १७ धारी 


~ परसय 
१६, नरदत्ता २०, गन्धै २१ थभ्यिकः -“ 


५ 


ध 


२ श्री निस्यस्मरण-पाटमला । 


८ 
पद्मावती २३ तिद्वायिका २९ इति वेत्त मान 
चन्‌र्रिंशति-तोथैकर-शासनयेव्य \ 

ॐ ही श्रां धृति-कीति-कान्तिनद्वि 
लचमी-मेधा-विया-सावन-प्रेश्‌-निरेशनेषु सुट ` 
दीत्त-नामानो जयन्ति ते जिनेन्ा । ॐ 
रोहिणी ? धज्ञति २ बजेशल! ३ वाइ शा 
£ चक्र श्वरौ ५ पुरुपदत्ता ६ काली ७ महाकाली 
र गारी & गान्धारी १० सर्वा्रमहाज्याला ११ 
मानी १२ वेरो १३ अच्छा १९ मानसी 
२५ महामानी १६ एता पोडश्‌ विद्या-देव्यो 
रचन्तु मे खादा ॥ ॐ मचायोपचव्याय परभृति 
चातुण्य स्य श्रोश्रमण-सदस्य शान्तिर्भवत्‌ 1 
3” पदाश्वन्-सूया ्रक-वुध.वृहस्पति-शक- 
एनग्बररहू केतु-सहित्ता सलोकपाला सोम~ 
यम-परुण कुवेर-पासवादिरय-स्कन्ठ विनायका 
ये चान्येऽपि याष नगर-केतरटेचतादयस्ते स्पे 
भ्रीयन्ता २-सचीश्‌ कोश्‌-कोग्ठागाएय सरपनयश्च 


वृद्धशाम्ति. 1 ३ 





भवन्तु स्वाहा ॥ ॐ पुत्रमिन-्रात्‌-कलत्र-सुहत्‌ 
संबन्धि-बन्धु-वगे सहिता नित्यं वामोद-प्रमोद- 
कारिणो भवन्तु । अस्मिश्च भूमण्डले आय- 
तन-निवासिनां साधु-साष्वी-श्नावक श्नाविकाणा 
रोगोपसगं-व्याधि टु ख दौ॑नस्योपश्मनाय 
शान्तिभं वतु ॥ ॐ वुष्टि-पुष्टि-खदधि-द्धि- 
मह्गल्योरसव्रा भवन्तु । सदा ॒प्रादुभ' तानि 
दुरितानि पापानि शाम्यन्त्‌, शच्रव पराड सुला 
भवन्तु स्वाहा ॥ श्नीमते शन्तिनाथाय, नम 
शान्तिविधायिने 1 बेलोक्य-स्यामराधीश,- 
मुकुटाम्यचितादघये ॥ १ ॥ शान्ति शान्तिकर 
श्रीमान्‌, शान्ति दिशतु मे रु । शान्तिरेव सदा 
तेषा, येषा शान्तिर्े यहे ॥ २॥ ॐ उन्परष्ट- 
रिष्ट-दुष्ट-द-गति-दुः खप्न दुरनिंमित्तादि 1 स 
पादित-हित-स्पद्‌ , नामग्रहण जयति शन्ते 
प ३ ॥ श्रीसघ-पौर-जन-पद,-राजापिप-राज- 
सन्वि-शानाम । गोष्ठिक-पुरमुरयाणा, व्याह्‌- 


श्ट श्रो विन्यरमरय पटमारा' 


रगररगदगच्यान्निम्‌ ४ 4 १९ ~~ 
श्ान्निमि वन्‌, धीप्तर-नोश्म्य >. 
ध्रीजनपटानां शान्निर्मयठ. श्रीयाषिपिरः' 
न्निभय्वु. दीयज-सनिवे्ठानाीं लान्ति" 
गोष्टिराना शुान्निवत्‌ 1 ॐ स्वारा >! 
शनी पान्नाधापस्वाहा 1 पषा शानि * 
यारा खात्रारसनिपु शान्तिर ८६।०५.९. 
चन्दन-कपू राठम-पुप वानहुमासन्िः 
भाघपीटे श्रीस्तघनमेतः श्चि गुव 
उच्र-चन्दनामगखार्छ्न , चन्दनतिरर ^ 
करट कवा शतान्तिमुट पोषयिता सात५. 
मस्ते दानव्पमिति! नलत्यन्तिनृत्य मरि 
वपे जन्ति गायन्ति च मद्धलानि ) ५५“ 
गोत्राणि पठन्ति मन्वान, कल्याणः 
जिनाम्त्पि ते ५९॥ अह तित्ययर-माया 
देवी तुम्द-नवर-निवानिनी अम्द 14 ° 
सिर, अुह्ोवस्तम च्िवं भवत्‌ खाद 1 





| जिनपन्जर-स्तीो्प 1 ९१ 


{शिवमस्तु सवे-जगत , पर हित- निरता भवन्तु 
पि त-गणा । द्योपाः प्रयान्तु नाश, से 
“सुखीभवतु लोक ॥२॥ उपसर्गां चय यान्ति 
,चिथन्ते विध्नवल्लय" । मन भरसन्नतामेति पूज्य- 
। माते जिनेश्रे ॥ ३१ 
उति दृद्धशान्ति' समाप्ता ¶ 
(३) 
थे जिनपञ्जर-स्तोघेम्‌ । 
॥ ॐ ही श्री अंह अरहद्‌भ्यो नमोनम । 
ॐ ही श्री अह सिद्धेभ्यो नमोनम । ॐ 
ही" श्रो अ आचार्येभ्यो नमोनम । ॐ हौ 
श्रीः अहै उपाभ्यायेम्यो नमोनम ! ॐ हीः 
श्री अह श्रीगोतमस्वामिग्रमुखसवेसाधृभ्यो 
नमोनम '॥९१॥ एप पञ्च-नमस्फार , सव-पाप- 
च्यकर । सङ्खलाना च सतया, प्रथम भवतिं 
; ॥ ॐ हो श्री जये “विजये 
स। कमलभ्रभ-सरोन, 


ी 
[ 
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9 ` 4 
निनपस्मरम्‌ ॥ > ¶ पएकभक्तोपनासेन, चि फाल 
य पटेदिदम्‌ । मनोऽभिनपित यै, प्ल स 
लभते ध्‌ व्‌ ॥ २ ॥ मूश॒म्यात्रह्मचरम्येण, करोध- 
लोभ विवर्जिन । देवतां परित्रात्मा, परमा- 
= 6 ॐ न्त मि 
सेलंभते फलम्‌ ॥ ५॥ अरन्त स्थापयेद्‌ मूम्नि, 
सिद चचतुलंलाटके । भराचायं श्रोनयोमष्य, 
उपाध्याय तु घ्राणके ॥६॥ साघुवृन्ठ सु 
स्यामे मन शुद्ध पिधाय च । सूय-चन्-नि- 
रोधेन, सधौ सर्वाय-तिद्धये ॥७॥ दिशे 
मदन दे षी, वाम-पा्ले स्थितो जिन । मह्न 
सधिपुं संज्ञ, परमेष्टी शिष्ह्भर ॥८॥ 
पूर्माशा श्रीजिनो स्ने,-दाभ्नेयीं विजितेन्द्रिय । 
दचिणागशा पर बह, ने-छ तीं च ब्रिकालयित्‌ ।६॥ 
पर्विमाशां जगन्नाथो, वायवी परमे्वर । उ- 
त्तरा तीथैषृत्‌ सर्वामीशानीं च निरसन ॥९० 
पाताल भगवानरन्नाकाश पुरषोत्तम 1 रोदिणी 
भुला देव्यो, रचन्वु सकल लम्‌ ॥ ११ ॥ 


जिनपञ्जर-स्तोत्रम्‌ 1 ४७ 


ऋषभो मस्तकं रक्े-द जितोऽपि विलोचने । 
समभवः कण युगलं, नासिकां चाभिनन्दन ॥९२॥ 
ओष्ठो श्रमती रे? दन्तान्‌ पदप्रभो 
विभुं । जिद्‌वां सुपाश्वदेवोऽयं, तालु चन्द्रप्रभो 
वियु ॥ १३॥ कण्ठं श्रीुविधी र्द, हृदयं 
च श्रोशोतल । भ्रेयासो वाहु-युगलं, वासपूज्य. 
कर-ढयम्‌ ॥ १९ ॥ अशुलीविमलो रचतेद्‌+ अन- 
न्तोसौ स्तनावपि ! सुधर्मोऽप्युदरास्थीनि, श्री- 
शन्तिनभि मण्डलम्‌ ॥ ९५ ॥ श्रीुन्धुयु यक 
रन्‌,--दरो रोम-करी तटम्‌ । मल्लिरूरू ए्ष्ठ- 
वश्‌, जदो च मुनिुत्रत 1 १६ ॥ पादाड युली- 
नमी सचेत्‌, श्रीनेमिए्चरणद्यम्‌ । श्रीपाए्वनाथ. 
सर्वाह्न , व्धमानरिचिदात्मकापर ॥१७॥ परथिवी 
जल-तेजस्क,--वायवाकाशुमयं जगत्‌ । रचेद्‌ 
शेय पापेभ्यो, वीतरागो निरञ्जन ॥ १८ 
राजद्वारे श्मशाने वा, स्यमि शच-षकरे 
ष भूत प्ेत्त-भयाधिते 


#॥ 


= च 


ख श्री निलस्म्प-पोठमाल्ता। 





अकाल मरण-ध्ाप्ने, दाग्दि्ापत्समाधिने । 
पुत्रस महाढोषे, मृष्ठतरे रोग पीडिते ॥२०॥ 
ाकिनो-शाकिनो-पस्ते, महा मह-गणार्दिते । 
नय त्तरिऽ-व-वेपम्ये, व्यस्तने चापदि स्मग्द्‌ 
॥२९॥ प्रातरेव समुरयाय, य॒स्मरेन्जिनपरन- 
रमर । तस्य कियदय नास्ति, लभते सुख सम्प 
दम्‌ प्र २२ ॥ जिनपन्जरनामेद, य॒स्मरत्यनु- 
वामर । कमलघ्रमराजेन्द,-ध्िय सर जभते 
नर ॥ २३ ॥ घ्रात, समुत्याय पठेत्‌ कृत्तो, य 
म्नोत्रनेतम्जिनप्लयस्यम्‌ । मतादयेत्स क- 
मलप्रभार्य,-लच्मीं मनो-वाज्धित्त पूरणाय 
† २९ ॥ श्रीरुढपल्ल्लीय-वरेपय-गच्ये, देवप्रभा- 
यारयै-पदा्नहेस । वाटीन्ट-चूडामणिरेप जेनो, 
जीयाद्‌ गुरु श्रीकमल-प्रभार्य ॥ २५॥ 
1 इति श्रोजिनपञ्जर-स्पोन सपम्‌ ॥ 


-----०--- 


ऋपिमण्डल-स्तोत्म्‌ । ४६ 


(८४) 
अथ श्रीच्छपिमगडल-स्तोघ्म्‌ 

भदयन्ता्तर-संलचय,-सचर व्याप्य यत्‌ 
स्थितम्‌ । अश्नि-ञ्वा्ञा-तम नाद्‌-बिन्दु-रेा- 
समन्वितम्‌ ॥ ९॥ अभनि-उवाला-समाक्रान्तं, 
मनो-मल-विशोधकम्‌ । देदीप्यमान हृत्पद्म, 
ततद नौमि निमैल्‌ ॥२॥ अर्हमिखयचरं ब्रह्म 
वाचकं परमेष्ठिन । सिद्धचक्रस्य सद्चीज, 
सवत प्रणिदध्महे ॥ ३ ॥ ॐ नमोऽ्हद्‌भ्य ई- 
शेभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनम । ॐ नम. सवे- 
सूरिभ्य उपाध्यायेभ्य ॐ> नम ॥ ४ ॥ ॐ नम 
सवेसाधुभ्य ॐ क्ञानेभ्यो नमोनम । ॐ नम- 
स्तच्वरष्टिभ्यश्चारित्रे भ्यस्तु ॐ नम ॥ ५॥ 
शरेयतेस्तु भियेस्सेतदर्दटायष्टक शुभम्‌ । स्था- 
नेष्व्टपु विन्यस्त, प्रथग्योजसमन्वितप्‌ ॥ ६ ॥ 
आय पदः शिखा रेत्‌, पर रचेतु मस्तकम । 
दतीय स्ने ्रेद, चयं रचेच नासिकाम (जा 
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पचम तु मुर रेद्‌, पष्ठ सेच घटिकाम्‌ 
नाभग्रन्त सप्तमं गक, रचैत्‌ पाटान्तमष्टमम्‌ 
॥ ८ ॥ पूवश्रणवत सान्त , सरेफो दयन्धि- 
पश्चपान्‌ ! मताष्टदश्गसूर्या्गान्‌, धिते विन्दुः 
स्वरान्‌. एथक्‌ ॥ ६ ॥ प्ञ्यनामानतरा आया , 
पथातो ज्ञानदर्शन--चासिभ्यो नमो सध्ये 
हा तान्तसमलक्रत ॥१०॥ ॐ ह टा । ह्‌ 

हहं" 1 ह । हौ । ह"! अिमाउसा- 
ज्ञान-दशेनचारिवेभ्यो नम । जम्बूवृच्नधरो 
दीपः, त्तारोदधि समारत । अहेदा्यष्टकेरष्ट- 
काष्ठाधिष्टेरलछृत ॥१ १ तन्मग्यसलगतो में , 
दुटलचेरलङ्ृत । उच स्वे स्तरस्तार, स्तारामणड. 
लमपिडत्त ॥१२॥ तस्योपरिं सकारान्त, वीज- 
स्यास्य सवगम्‌ । नमामि विम्बमाेन्त्य, ल- 
लाटस्य निरज्ननम्‌ ५१३॥ अक्षय निः 

घटल ५।६३ ह ध र = 
सार सारतर घनम्‌ 0१९ ५ 


१ 


ऋपिमर्डल स्तोत्रम्‌ । ५१ 


` कक 


साचिक राजस मतम्‌ । तामस विरसचुष्ध, ते- 
‡ जस शएवरोसमम्‌ ५१५॥ साकार च निराकार, 
सरसं विरसं परम्‌ । परापर परातीत, परपरप- 
रापरम्‌ ॥१६॥ एक वस दिवु च, त्रिवरं तुयं- 
वरंकम्‌ 1 प्वरणं महावर्णं, सपर च परापरं १७ 
सकले निष्कलं तुष्ट, निष त ॒भ्रान्तिवजितम्‌ । 
। निरसनं निराकार, निर्ेप वीतसश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ईश्वरच्ढा-सबुद्ध, चुद्ध सिद्ध मत युर। ज्योती- 
रूप महादेव, लोकालोक-प्रकाशुकम्‌ ॥ १६. ॥ 
अहैदारयस्तु वर्णान्त , सरेफो निन्दुभरिडत । 
चये-खर-समायुक्तो, बहधा नाद.-मालित ॥२०॥ 
अस्मिन्‌ वीजे स्थिता. सरवे, वृपभाद्या जिनेोत्त 
मा" 1 वशे निजैनिजेयु का,ध्यातव्यास्तत्र संगता 
¶२९॥। नादश्चन्ध-समाकारो, विन्दुर्नील-सम- 
प्रभे । कलारुण-समातान्त , स्व्णाभ. सर्व॑तो- 
खख ॥ २२॥ शिरि सलीन ईकारो, विनीललो 
वणत स्घरूत । वर्णानुसार-सलीन, तीर्थकरिनम- 


4. 4 ~ "ह. = 


। 
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शलस्तम ॥ २३ ॥ चन्दप्रम-पु्दन्ती, साद 
स्थिनि-समाधितो 1 चिन्दुमव्यगतौ नेमि, 
रतौ जिनसत्तमौ ॥ २९ ॥ पद्मप्रभ-गासुपूञ्यो 
कलापदमधिष्ठितौ । शिर-ई-स्थिति-मल्लीनौ 
पा्य-मल्ली-जिनेश्वरौ ॥ २५॥ शेपास्वीरभः 
सरमे, हरस्थाने नियोजिता । भाया वीजाच 
प्राघा-श्चतुनिशतिग्दतषम्‌ ॥ २६ ॥ गतर 
देष-मोहा सवै-पाप-बिवर्जिता । सर्व॑टा सः 
कलपु, ते भवन्तु जिनोत्तमा ॥२७॥ देवदेवः 
यच्च , तस्य चक्रस्य या विभा 1 तवाच्छटिः 
सर्वाह्न, मामा हिनस्तु डाकिनी 1२८ दे 
देवस्य० सा मा हिनम्नु राकिनी ॥२६॥ देवते 
मासा दिनस्तु लाकरिनी ॥ ३० ॥ देवदे० : 
मा हिनस्तु काक्छिती ॥३१॥ देवदे० मा सा 
नस्तु शाकिनी ॥ ३२ 1 ठेवदेन मामा हिनः 
हाकिनी ॥३३॥ देवटे० भा मा हिनस्तु चाकि 
1३४॥ देवदेऽ मा मा दततन्त्‌ पञ्चगा ॥३ 
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देवदे० मा मा हिसन्तु हस्तिन. ॥३६॥ देवदे० 
मामा हिन्त रा्तसा ॥३७॥ देव्डेनमामा हि- 
सन्त॒ वहय ॥३८॥ देवदे० मा मा दिसन्तु सिंह- 
का.॥ ३६॥ देषदे० मा मा हिसन्तु दुञजेना ॥४०॥ 
देवदे०सा मां हिसन्त्‌ भूमिपा ॥४१॥श्रोगौतम- 
स्यया मुद्रा, तस्य या सुविलब्धय । ताभिरश्यु 
व्यत-उ्योतिरह सर्व-निधीन्चर" ॥४२॥ पाताल- 
वास्तिनो ठेवा, देवा भूपोठवासिन । सखर्वामि- 
नोऽपि ये देवा , सँ सन्तु मामित ॥ ४३ ॥ 
येऽवधिलब्धयो ये तु, परमाववि-लव्धय । ते 
सं मुनयो देवा, मा सत्वन्तु सवेदा ॥४९॥ 
दुजना भूत-वेताला , पिशाचा सुटगलास्तथा । 
ते सर्वेऽप्युपशाम्यन्तु, देवदेव धरभावत ॥४५॥ 
ॐ ही श्रीए्व धृतिेदमो, गौरी चरदी 
सरखतो ! जयाम्बा विजया नित्याद्धिन्ना जिता 
सद.्रवा ॥ ४६ ॥ कामाद्वा कामवाणा च, सा- 
नन्दा नन्दमालिनी । माया मायाविनी सेनने, 


१५९ श्री नित्यस्मर्ण पाटमाल्ला। 





कला काली कलिप्रिया ॥७॥ एता स्वां महा- 
देयो, वत्तन्ते या जगत्य । म्य सर्वा प्रयच्टं 
न्तु, कान्ति कक्तिं धृति मतिम्‌ ॥ ४1 दिव्यो 
गोप्य सुदु प्राप्य, धोकपिमरडलस्तव । 
भातितस्ती्थनायेन, जगन्ताणफनेऽनध ॥४६॥ 
रणे राजकुले बहौ, जले दुर्गे गजे दरो । श्म- 
शाति विपिने घोरे, स्प्रतो रचचति मानवम्‌ ॥५०॥ 
राञ्य-प्रष्टा निज राज्य, पदश्र'टा निज पदम्‌ । 
लचमो श्वण्टा निजां लचमी, पाप्तुषन्ति न स- 
शय ॥५९ भायार्थी लभते भाय, पुत्रार्थी 
लभते सुतम्‌ । विच्चार्थी लभते वित्त, नर स्म 
रण-मा्रत ॥ ५२1 स्वर्णे रूप्ये पटे कास्ये, 
खित्वा यस्तु पजयेत्‌ । तस्येवाप्टमहासिदटि- 
ये, वसति शाश्वतो ॥५॥ भूर्जप्रे लिखि- 
तवेद, गलके मूध्नि बा भुजे । धारित सर्वदा 
दिव्य, समे-भीति-विनाशकम्‌ ॥५४॥ भूते पते- 
गर हैयचै , पिशचैषुं ह्गलै्नसं । वात-पि्त- 
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कफो कै सुं च्यते नात्र सशय. ॥५५॥ भूव. 


स्वछ्रयीपोठ-वत्ति न शाद्वता जिनाः तेः स्तुतै- 
य॑न्वितेष्टयेत्‌ फुल्त तत्फलं श्चुतौ ॥५६॥ एतदु 
गोप्य महास्तोघ्र, न देय यस्य कस्यचित्‌ । 
सिष्याल्रवासिने दत्ते, वाल-हत्या पढे पदे ।५५७। 
आचाम्लादि तप छख, पजयित्वा जिनाव- 
लीम्‌ 1 अष्टसाहलिरो जाप , कायस्तस्सिद्धि 
हेतये ५८ श्य॒तमष्टोन्तरं प्रातर्ये पठन्ति दिने 
दिने । तेषा न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापद 
५५६॥ अष्टमास्तावधि यावत्‌, भ्रात भ्रातस्त्‌ य 
पठेत्‌ । स्तोत्रमेतद महातेजो, जिनविम्ब स 
पश्यति 1६०॥ हृष्टे सल्यहंतो विभ्वे, भरे सप्तमके 
च्‌ चमर्‌ 1 पद प्राप्नोति शुद्धास्मा, परमानन्टन- 
न्ठित ॥६९॥ विश्ववन्यो भवेड्‌ ध्याता, कल्या- 
णानि च सोश्ट्ुते ! गता स्थान पर सोऽपि 
भयस्त्‌ च निवत्तते ॥६मो इट स्तो महा. 
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पा्ञभ्यत पदसुत्तमम्‌ ॥६३॥ ( इति श्रषषपिम- 
गटलस्तोत्र चेपकश्लोकान्निराछ्रल मूलभन्त्रक- 
ल्पानुसारेण क्िखित गणिमि शीचमाकल्या- 
शोपाध्याये,, तदेवात्रास्माभिमुंद्वितम्‌ ) 

॥ अथ श्रोगौडीपाश्वैनिन-बृद्धस्तवनप्‌ ¶ 

॥ (द्य ) चणो बह्माकादिनी, जागे जग 
किग्यात । पात तणा सुण गावता मुज सुल 
वतञ्थो सात ॥ ₹ 1 नारगे अणहलपुरे, अह- 
मटावादे पास । गौडीनो घी जागतो, सदनी 
पूरे प्रस ॥२॥ सुभवेला सुभ दिनि घड़ी, 
मुहृरत एरु सडाण । प्रतिमा ते इहं पानी, 
थ परतिप्ठा जाण्‌ \\ 1 (इक्त) गृणहि वि- 
शाला मगलीकं माला, वामानो सुत साचोजो । 
धण॒ कण कचरण मणि माणक दे, गोडीनो 
घणी जाचौजो (ग०) 191 सणहिलपुर पाण 
माहे प्रतिमा, तुरक तण घर ह तोजो । अश्नी 
ओमि मश्वनो पोडा, यश्वनो वालि ~ग जौ, 
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(>) ५५ जाग॑तो जच जेदने करिये, .सुहणो 
वुरकनें अपे जी । पाल जिनेसर केरी प्रतिमा, 
सेवक तुभो सतापे जी (गु) १६॥ प्रह उटीने 
परगट करजे, मेधा गोटीने ठेजे जी । अधिक 
भ लेजे मद्धो म स्तेज, रक्षा पांचते लेजे जी 
(गुर) ॥ ७ ॥ नहिं आपिस तो मारीत्त मुर 
डीस्त, मोर वध वधास्ये जी । पुत्र कलत्र धन 
हय हाथी वु, लादि धरणी घर जास्ये जी 
(गु° ) प्या मारा प्रहिलो ठगने मिलस्यै, 
सारथवबाह जे गोटी जी । निलवर दीलौ चोला 
चेट्या, वस्तु "वहै तसु पोटी जी ( ग° ) ॥६॥ 
८ दृह्य ) ॥ मनसु बहनो तुरकडो, मानें वचन 
प्रमाण । वोवी न सुहण तण, स्भलारे स- 
हिनाण † १० 1 वीवी चोतले तुरकने, घडा देव 
हे कोय \ अवस्त तात्र परगट कये, नदीतर भारं 
सोय ॥११॥ पाली रात परयै, पहली घां 
पाज । सुदणा साहे सेठने, सभलावे जचु-राज 
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॥ १२॥ ( ढाल ) एम कदी जक श्रायो रते, 
सारथव्राहने सुह जी । पास तकौ प्रतिमा तुं 
लेजे, लेतो सिर मत धृणे जी ( एम ° ) 1१३ 
पांचसे र्चा तेहने शापे, अधिको म आपिस 
वारू जी । जतन करी षह चाडे थानिर, श्र- 
तिमा गुण समभारेजी ( एम० ) ॥१९१ तुकने 
होसी बह फल टायक, भाई गोढीने सुणजे 
ओ । पृजोस्र भ्रणमोश्‌ तेहना पाया, श्र उटोने 
भुणजे जी ( ष० ) ॥ १५ ॥ सुहणो देईने सुर 
चाल्यो, आपणे धानक पट्तो जी। पारण 
माहं सारथवाहू, रीडे तुरकने जोतो ज (षण) 
1\६॥ तुरक जाता दीठो गोढी, चोला तिल्ञक 
सिलाडे जी । स्केत पटूतो साचो जाणि, वौ 

लावे बहू लाडे जी (ए्० ) 1१७॥ मुम घरि 
प्रतिमा तुन खपु, पास्त जिणेसर केयो जी । 
पाचसें टका जो सुक अप्पे, मोल न माग फेरी 
जी (ए० ) ४१८] नाणो देई प्रतिमा लेह, था- 
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नक पहुतो रगे जी। केसर चन्दन ग्रूगमद्‌ 
घोली, विधसुं पूना रंगे जी (ए )॥१६॥ 
गाद रूडी रूनी कधी, ते मांहि धत्तिमा रषं 
जी 1 अनुक्रम भव्या परिकर महि, भोस्तघने 
सुर सोल जी ( ए० ) ॥ २० ॥ उच्छव दिन २ 
श्रधिक्रा थाये, सत्तर भेद सनान्रो जी 1 ठाम २ 
ना दरसण करवा, आवे ल्लोकं भरभातोजी 
(एर ) १२९११ (दृह्य ) ॥ इक दिन देखे अव- 
धरु, परिकर पुरनो भद्ध । जतने कर प्रतिमा 
तणो, तीरथ अद्ध अभद ॥ २२ ॥ पुणो अयं 
सेठने, थल अरवी उजाड । महिमा धास्ये अति 
धणी, प्रतिमा तिदा पहु चाड ॥ २३ ॥ कुशल 
खेम तिहा अङ, चभ्नँ सुने जाणि । सका - 
छोड़ो काम करि, करतो मकरि सकाणि ॥२५॥ 
( डाल ) ॥ पासन मनोरथ पूरा करं, वाहण एक 
दृषभ जोतरे । परिकरथी परियाणों करे, एक 
थल चद्वि बीजो उत्तरे ४२५) वरि कोह प्माध्या 
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जनल, परतिमा नवि चालं तेत । मोटो मनह 
वरिमास्रष धई, पास सुवन मड्दं सदी ॥ २६॥ 
आ अटवी किम करू प्रयाण, करको कोड्‌ न 
दीस पदाण । देवल पास जिनेसर तको, म॑- 
डाव किम गरे विणो ॥ २७” जल गिनिश्री 

स्थ रहस्ये किहा, सिलायटो फिम अवे इहा 1 
चिन्तातुर थयो निद्रा लहै, यच्तराज आयीने 
के ॥ २८ ॥ गुली उपर नाणो लिहा, गस्य 
धरणो जाणीजञे तिहा । खस्तिकं सोपारीने टाणि, 
पाहण तणी उल्लरस्यै खाणि ॥ २६ ॥ श्रीफल 
सजल तिहा किल जमो, अग्रत जलनी सरसी 
कृञ । खाग कुवा तणो इह सेनाण, भूमि 
पड्यो द नीलो छण ५ ३० ॥ सिकला्टो सी- 
रोही चते कोड पराभवियो किंस्मिते। तिहा 
थक तुं इदा आाणजे, सत्य वचन माहरो मान- 

भे ॥ ३१ ॥ गीटीनो मन धिर थापियो, सिला- 

वंडने सुदहणो दियो । रोग गमीने पृ आस, 


श्रीगोडीपारवजिन-वृद्धस्तवनं । ६१ 





पास तणो मडे आवास ॥३२॥ सुपन मदे 
मान्यो ते वेण, हेम वरण देखाञ्यो मेण । मोटी 
मनद मनोरथ हृश्रा, सिलात्रटने गया तेडवा 
॥ ३३ ॥ सिल्लावटो अवे सूरमो, जिभे सीर 
खोड प्रत चरमो । घडे घाट करं कोरणी, 
लगन भले पाया रोपणी ५३९॥ थभर 
कीधी पूतली, नाटक कौतुक करती रली । 
र्न मंडप रक्तियामणों रसे, जोता मानवनो 
मन वसे ॥ ३५॥ नोपायो पूरो धासाद, स्वगे 
समी मांडे आवास 1 दिवत विचारी इडो घञ्यो 
ततखिण॒ देवल उपर चट्यो ॥३६॥ शुभ लगन 
शुभ वेला वास, पव्वासण वेटा श्रीपास । महि- 
मा मोरी मेर समान, एकलमिल वगङ रहैवान 
१ ३७ ॥ वात्त पुराणी मे साभली, तवन मांहि 
खधो साकली । मोटी तणा गोतरिया रै, 
यात्रा करीने परने पठे ५ ३८ ॥ ( दोहा ) ॥ 


~--} यत्च जगि, तेनो भक्ल स 


६९ श्री निखस्मरश पाठमालां । 
खूप । प्रीत करे श्रस्तदने, ठैखाडे निज स्प 
1 ३६1 ग्रो गौडी पास जिन, श्रपि अर्थ 
भडार । सानिध करं भरी सहने, यासा पूरणहार 
॥ ४० ॥ नील पलार नील हय, नीलो यई 
-असतवार । मारग चूका मानवी, वाट टिलाच्ण 
हार ॥ ४१॥ ( दाल ) वरण अटार तणा लह 
भोग, विधन निवार दाललै रोग । पवित्रे थई 
समरे जे जाप, टाले समला पाप सताप ॥४या! 
निरधननो घरि धन नो सुत, श्रापे अयपुत्रीयाने 
पुत्र । कायरने सूरापण धरै, पार उतारं लच्ी 
वरे ॥ ३ ॥ दोभागीने दे सोभाग, पग वहू 
शने अपि पग । ठाम नही तेहने चे" ठाम, 
मनवचित पूरे अभिराम ॥ प निराधारने 
द्ये ्राघार, भवसायर उतारे पार । आरतियानो 
आरत भग, धरे व्यान ते लंहै सुरेंग ॥ ४५॥ 
समस्या सहाय दीये यन गज, तेहना मोटा 
अददे दिवाज । द्धि हीण ने वुद्धि प्रकाश 


श्रीगौडोपाश्यजिन-वृद्धस्तवनं । ६३ 


गू गाने वचन विलास ॥ ४६ ॥ दुदियने खख- 
सो दातार, सय भजण रक्षण अवतार । वधन 
तटे वैणो तणा, श्रौ पां नाम अच्तर स्मरणा 
11 ४७ ॥ ( दृहा ) श्री पाश्वनाम अन्तर जपे, 
विश्वान? विकराल 1 स्त जथ दूरे रल, दुद्धं 
सिह सियाल ॥ ४८ ॥ चोर तणा भय चृक्षवे, 
विप श्र्रूत उड़कर । विप धरनो विप उतरे, 
समरप्रे जय जय कार ॥ ४६ ॥ रोग सोग दा- 
लिद्र दुख, दोह दूर पलाय । परमेसर श्री 
पानो, महिस! सन्न जपाय ५ ५० ॥ (कड- 
खानी चाल ) उजितु २ उज उपसम धरी, ॐ 
हीं श्रीं श्री पाश्वं अचर जपते ! भूत ने घेत 
भेदिग व्यन्तर सुरा, उपसमे बार इकबीसं 
गुणते (उ ) ॥ ५१ ॥ दुद्धरा रोग ॒सोगा जरा 
जंतने, ताव एकान्तरा दुत्तपते 1 गर्भवन्धन घण 
सपे विच्छ विप, चालिका बालमेवा फखंते 
(८उ० ) #५२॥ साङखी डडइणी रोदिणी रंक- 


६ श्री नित्यस्सरण-परटमला) 


णो, फोटका मोटा दोप इते । दाढ उदर- 
तणी कोल नोल तणी, खानं सीयाल विकराल 
ढते † ५३ ए (उ० ) धरणेदर पद्मावती समरं 
सोमावती, बाट आघार अटवी अटते । लखी 
जलोदं मिल सुजस वेला उल, सयल आस्या 
फाले मन हसत ( उ० ) ॥ ५४ ॥ अष्ट महाभय 
हरे कानवीड़्ा टलै, उतरे सूल सीसग भणते 1 
वदन बर धीतसु प्रीतिविमल प्रभू, श्री पाक्त 
जिण नाम अभिराम मन्ते ( उजितु ) ॥ ५५५ 
इति श्रीगोडी प्वनाथजी बद्ध स्तवनं समाप्तम्‌ 





¶ श्री गौतम खामिजीो का रास ॥ 


) वीर जिणेसर चरण कमल, कमला कय 
धासो, पणएमिपि पभणिसु सामोस्ताल, मोयम 
गुरु रासौ । मण तण वयण एकत करिवि, 
निपुणह्‌ भो भिया, जिम निकसे तुम ठे 
गेह गुण गण गहगदिया ) १ ॥ जवुटीव सिरि 


श्री गौतम स्वामिनी का रास। ६५ 


भरद चित्त, खोणी तल मडण, मगह देस 
सेणिय नरेश, रिठिः दल चल खंडण । धणवर 
गुव्वर गाम नाम, जिहा गुण गण सञ्जा, विप 
चसे बलुभूह्‌ तत्थ, तसु युहवी भञ्जा ॥ २॥ 
ताण पुत्त सिरि इन्दभृह भूवलय पसिद्धो, 
चोउद्‌ह विभ्जा विविह रू, नारी रस लुद्धो ! 
विनय व्िविक विचार सार, यण गणह्‌ मनोहर, 
सात हाथ सुप्रमाण देह, रूवहि रभावर ॥ ३॥ 
नयण थण कर॒ चरण जणवि, पकज जल 
पाडिय, तेजहि तारा चन्द्‌ सूरि, आकास भमा- 
डिय। सूवहि मयण अनग करति, मेल्यो 
निरधाडियः, घोरम मेरु गंभीर सिध, चगम चय 
चाडिय ॥९॥ पेर्लवि निरुवम रूव जातत, जण 
जपे किचिय, एकाकी किल भोत्त इत्य, यण 
मैस्या लिजिय । अहवा निचय सुन्व जम्म, 
जिशरर इण अचिय, रभा पमा गडरी गहु, 
विहा दधि वेचिय ॥५॥ नय बुध नय युरु कविण॒ 


६६ श्री नित्यस्सर्ण-पाटमाला) 


कोय, जघ्घु आागल्ञ रियो, पच सया यण पात्र 
दन्र, हीडे परवरिथो 1 करय निरतर यन्न करम, 
मिभ्यामति मोहिय, अणचल होसे चरम ऋण, 
ठंसणह विसोदिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंवृदीव 
जवृद्ीव भरह आसमि, खोणोतल मडणु, मगह 
देस सेणिय नरेसर, षर यु्वर गाम तिहा, विष्प 
वसे वभू सुन्दर, तपु पुहवि भना, सयल यु 
गण॒ रव निहाण, ताण युत्त विजानिलो, गोयम 
अतिहि सुजान ॥ ७ ॥ भाक्त ॥ चरम जिशेसर 
केवलनाणी, चोबिह सघ पडा जाणी । पाबापुर 
सामी सपन्तो, चउविह देव निकायहि जुत्तो ।८। 
देवि स्मवसरण तिहा कीजं, जिण दीह 
निव्यामत दीजे । त्रिसुवन युर सिदहासन बेटा, 
ततद्िण मोह दिगत पट्टा ॥ & ॥ क्रोध मान 
माया मदः पूरा, जाये नाडा जिम दिन चोरा। 
देव दद्मि गास बाजी, धरम नरे्तर आन्यो 
गाजी ॥१० ५ कुघुस दृष्टि अर्चे तिद देवा 


श्री मोत्तम खामिजी का रात! ६७ 


चउस्षठ इद्ज मागे सेवा । चामर छत्र स्िरोवरि 
सोदे, रूषहि जिनवरजग सह मोहे ॥ ११ ॥ 
उपसम रसभर वर वरस्ता, जोजन वाणि घ- 
खाण करता। जारिवि वद्ध॑मान जिण पाया 
सुर नर किन्नर श्वह्‌ राया ॥१२॥ कत समो- 
हिय जलहलकता, गयश व्रिमराणहि रंणरेणकता। 
पेव्खवि इन्दभृ मन चिते, सुर आत्रे अम यज्ञ 
हव॑ते ॥ १३1 तीर तरंडक जिम ते बहिता 
समवसरण पहता गहगदहिता । तो अभिमाने 
गोयमजपे, इण अव्र कोपे तशु कपे ॥ १९ ॥ 
मूढा लोक्‌ अजारयुः बोले, घुर जारता इम 
कांड डेत्ते। मो अगल कोड जाण भरी, 
मेरु अधर किम उपमा दीजञं ॥९५॥ वस्तु ॥ वीर 
जिएवर वीर जिणवर नाण स्तपन्न पावापुर 
सुरमहिय, पत्त नाहं ससारतारण, तिं टेवड़ 
निम्मदियः समवसरण वह सवख कारण, जिण- 
चर जग उजोय कर, तेजहि कर द्विनिकार 


~ श्री निव्यसर्ण-पाटमाला । 


सिहासण सामी ठन्यो, ह्रो तो जय जयकार 
॥ १६१ भास्त एतो चदियो धणमाण गजे, 
इन्दभूड भूयदेव तो, ह कारो कर सवरिय,कव- 
सर जिणवरदेव तो ! जोजन भूमि समोसरणः 
पेर्ि प्रथमारभ तो, दह ट्स टेल विदध 
वधू, भवतो सुररभ तो ॥ १७ ॥ मणिमय 
तोरण दभ ध्वज, कोसीसे नवधाट तो, वडर 
विवजिंत जलुगण, प्रातीहारिज आठ तो । सूर 
नर किन्नर असुर्यर, इद इ द्राणी राय तो, 
चित्त चमप चितवष, सवर्त प्सु पय तो 
॥ १८ ॥ सदस्किस्ण सामी वीरजिण, पेखिथ 
रूप विसाल्न तो, षह असभव सभव्र ए, सावो 
ए इद्रजाल तो । तो चोलायइ चरिजग युर, दद्रमूड्‌ 
नरेण तो, श्रील सस्सय सामी सवे, फे वेदः 
पएण तो ॥१६॥ मान सेल मद्‌ ठे करे, भग- 
तिहि नाम्यो सीस तो, पच सथासु' व्रत लियो 
ए, मोयम पिलो प्री तो 1 चधव्र सजम घु- 


श्री गौतम खामिजी का रास ६६ 


शिवि करे, अगनिभूइ आपे तो, नाम लेड 
आभास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ 
इण अनुक्रम गणहर रय, याप्या वोर इभ्यार 
ततो, तो उपदेशे भुवन यरु, सयमशरुं त वार तो । 
चिहु' उपवासं पारणो ए, आपणपे विहरत तो, 
मोयस्र संयम जगं सय, जय जयकारं करत 
तो॥२१॥ त्रस्तु॥ इभूड्‌ इ द्भूइ चटियो 
चहुमान, हुंकारो करि कपतो, समवसरण पटो 
तुर तो, जे सला सामि स्तर, चरमनाह फेडे फ 
रत तो, वोधिग्रीज सजाय ममे, गोयम्‌ भवहि 
विरत्त, दिक्खा लेदर सिवा सदी, गणहर पय 
सप्त्त ॥ २२ ॥ भासत ॥ माज हृ्ो सुव्िहाण, 
आज पयेलिमा पुण्य भरो, दीढा गोयम्‌ सानि, 
जो निय नयश भरमिय सरो। समक्सर्ण 
मार, जे जे ससय उपजेए, ते ते पर उषगार 
कारश पूय सुनि पवरो ॥ २३॥ जहा २ दीज्ञं 
दीख, तीहां केवज्त उपजे ए, राप कने श्रण्‌- 


७० श्री नित्यस्मरण-पाटमालल ; 





हूत, गोयम दीँ दान इम । यरु ऊपर गुरु 
भक्ति, सामी गोयम उपनिय, एशि्लं केवल 
नाणु, रागज राखे रग भरे१२८॥ जो ष्टा 
पद सेल, दे चढ यउवीस जिण्‌, आतम लष्धि 
वसेण, चरम सरीरी सो ज सुनि । इय ठे्णा 
निघुखेह, गोयम्‌ गणहर सचरिय, तापस पन्नर 
सपण, तो सुनि दीठो वतो एं1२५॥ तप 
सोस्तिय निय अग-अम्हा संगति न उपजेषु, 
क्रिम चढसे हद काय, गज जिम दीसे गाजतो 
ष.। गिरुमो ए अभिमान, तापस्त जो मन 
चिते ए, तो सुनि चदियो वेग, अलववि दिन- 
कर किरण \ २६ ॥ कंचण मणि निण्न्न, ढ- 
कलस ध्यजवड सदिय, पेखवि परमाणन्द, 
जिणहर भरतेसर महिय । निथ निय काय 
भ्रमाण, चिः दिति सठिय जिणह विव, 

पणमवि मनं उश्लास, गोयम्‌ + 
वस्य  २७॥ वयर-सामोतो (0 


श्रौ गौतम खामिजी कां रास्ता ७१ 


जुंभङ देव तिहां प्रतिवोध्यो पडरीक, कडरिक 
अच्ययन भरौ । वलतः मयम सामि, सवि 
तापस भ्रनिवोध करे, सेई आपण साथ, चाले 
जिम जुधाधिपति धरना खीर खाइ धृत आण, 
अमिय वृढ अगूढ ठे, मोयम एकण॒ परत्र, 
कर्ने पारणो सत्रे । पंच सया शुभ भ, उञ्जल 
भरियो खीर मिते, साचा गुरु सयोग, कवल ते 
केवल रूप हुशरा ।! २६ ॥ प्च सया जिणनाद, 
समवस्तरणा प्रकारत्रय, पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो 
उञ्जोय करे! जारे जखवि पीयुष, गाजती 
घन मेघ जिम, जिन्त्राणी निषुरेवि, नासी 
हा पेचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण असुक्रम 
इण अनुक्रम नाण पन्नरेसे, उष्यन्न परिवरिय,, 
हरिदुरिय जिशनाह चद, जाणेवि जगगुरु यण, 
तिहि नाण अप्पाण निद । चरम जिनेश्वर 
इम भरे, मोयम म करित छव, देहं जाय 
.ञ्पापण्‌ सही, होस्यां तुला वेव १३९॥,.भास ॥ 


श्री नित्यस्मर्ण-पाठसाला! ७२ 





समियो ए वीर जिणन्द, पूनमचन्द जिम उल्ल- 
सिय, पिहरियो प्‌ भरहवासम्मि, वरस बहुत्र 
सवि ! ठवतो ए कणय परमेण, पाय 
कमल सये सिय, श्चापियो ए नयणानद, नयर 
पावापुर सुरमदिय ॥ ३२ ॥ पेसियो ए गोयम 
सामि, देवसमा धतिवोध करे, ्रापणो ए ति्त- 
ला देवि, नदन पुहतो परमपणए । बलतो षु 
ठेव श्माकाशु, पेललप्रि जाएयो जिए समो ष, 
तो मुनि ए सन विखव्राद, नाद मेढ जिम 
उनो ए ॥ ३३ ॥ इण समे ए सामि देलि, 
आप कना टाल्ियो ए, जाणतो ए तिहु्ण 
नाह, लोक विव्रह्यर न पालियो ए । पअरतिभलो 
ए कीघललो सामि, जाण्यो केवल मागसे ए, 
चिन्तव्यो ए वालक जम, अहवा केटे लागसे 
ए 1३९7 द किम पए वोर ज्ञिणद, भगतिहि 
भलतेभोलव्यो ए, आपणो ए उचल्लो नेह्‌,नाह न 
स्पे साचन्यो ए। साचोए वीतरग, नेहन 


श्री'गौतम स्वामिनो का रास। ७३ 


हेजंलाक्ियो ए तिणसमे ए, गोयमचित्त, राग 


वैरगे बाज्तियो ए ५३५॥ आवतो ए जो उद्वह, 
रहितो रागे साहियो ए, केवल ए नाण उप्यन्त, 
गोषम सदिज उम्माहियो ए! तिद््ण॒ ए जय 
जयकार, फेवले महिमा सुर कर ए, गणधर ए 
करय वखाण, भविया भव जिम मिस्तरे ए 
॥३६॥ वरस्तु) पठेम गहरं पडम गणहर 
घरम प्यास, गिहवासे सवत्तिय, तीस वरस 
सजम तिभूतिय, सिरि केवल नाण पुण, बार 
बरस तिहुखण नमक्तिय, राजणदी नयरौ ठभ्यो 
वाण्‌ घरसाउ, सामी गोयम युणनिलो, होसे 
स्ितरेषुर खाड ॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सहकारे 
कोयल टट्के, जिम छुसुमावन परिमल 
महे, क्तिम चन्दन सोगंध निधि)! जिम 
गंगाजल लहिस्या लहे, जिम कणयाचल्ल 
तेजे लके, तिम गोयम्‌ सोभाग निपि ॥ ३८॥ 


जिर्मा मान सरोवर निवसे हसा, जिम सुरतरू 
१५ 


७९ श्री निलरम्ण-पौठटमाल्ला 1 


-- ~~ ---- ~ 


यर फणय यतमा, जिम महूयर राजीव वनि, 

जिम स्यणायर रयणे पिक्तसे, जिम भंवर तारा- 
सग॒ गिकिसे, निम गोयम युर केयल घने ॥३६॥ 
पूनम निसि जिम सस्षियर सोहै, सुर तम महिमा 
जिम जग मोहे, पूरव दिम जिम सदसस्से । 
पथचानने जिम गिरिपर राजे, नरवई घरजिम 
मयगन्ञ गाजे, निम निन सासन मुनि पवरो 
॥ ९० ॥ जिम युर तर्पर सोहे साखा, जिम 
उत्तम सुव मधुरौ भाषा, जिम घन केतकि 
महमहे ए । जिम भूमोपति सुययक्त चमक, 
जिम जिन मन्दिर घण्टा र्णके, गोयम 
लब्धे गहगद्यो प ॥४९१॥ चिन्तामणि कर 
चदीयो भाज, सुर त सारे वचिय काज, का- 
सकृम्भ सह वशि हा ए! कामगवी प्रे मन 
कामो, अष्ट महासिद्धि अवे धामो, सामो 
मोयम अगुसरि ए 1 ४२ ॥ पणवग्र पिले 
पभकणीजं, माया वीजो भण सुणीजे, श्रीमिति 


ध्री गौतम खामिजी का रस \ ७५ 


सोभा संभवाए देवा धुर अरित नमीजे, 
छविनय पटु उवाय थुणीजे, इण मन्त्रे गोयम 
नामो ए ॥ ४३ ॥ पर घर वसता काय करीजे, 
देस देसातर काय भमीजे, कवण काज ओओयात्त 
करो ! प्रह उरो मोयम समरीजे, काज सम- 
मगल ततखिण सीजे, नव निधि विलसे तिहा 
परे ए ॥४९॥ चवदय सये वारोत्तर बरसे गोयम 
गणहर फेवल दिवसे, कियो कवित्त उपगार पो । 
छदि मगल ए पमणीजे, परव महोच्छव 
पदिलो दीजे, रिद्धि वद्धि कल्याण करो ॥४५॥ 
धन माता जिख॒ उयरे धरियो, धन्य पिता जिण 

छल अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो ए । 

विनयवत विद्या भरडार, तसु यण पुहवी न ¦ 
लब्भह्‌ पार, वड जिम सखा चिस्तयो ए। 

गोयम सामो रास भणजे, चउविह संध श्लिया 


भवह यी िनयग्रमर उपाभ्या जी श्री जिन कुशल सृ 


८ ५ भिका सर्गा कित ९२८९ मवस्व य| 





७६ श्री नित्यम्मरण पाटमाल्ा ) 


यत कीजे रिद्धि वृद्धि कल्याणा करौ ॥ ४६॥ 

कु करम चटन उड दिवरवो, माणक मोतीना 

चौक पुरादो, रयणं सिंहास वेणो ए ) तिहा 

वेसो शुर देसना दसी, भदिक ओयना काञ्च 

सरेसी, नित नित मद्वल उटय करो ॥ ९७ ॥ 
इति ध्री सोततमखामि-रास सम्पुरे। 





॥ त्यथ दृद्धनवकार ॥ 

॥ किं कृपपत्तररे याण चिंतउ भणि तरि. 
ङि चिंतामणि कामधु आराहो वहुपरि ॥ 
चित्तात्ैलो' काज किसे देसातर लघड, रयणरा- 
सि कारण किसे सायर उद्न घड ॥ चत्दे पुर 
मार युग लद्धड प्‌ नवकार, सयल्ल काज महि- 
यल सरे दुत्तर त्रे लार ॥ १ ॥ केवि ा- 
सिय रीत जिके नवकार रा है, भोगवि सुक्ल 
रणत अत परस प्ययसा है ॥ इण काणे सुर 
रिद्धि त्त सुद विले बहु परि, इण काणो देव- 





चृद्धनवकार। ७५ 


ल्लोक इदप पामे छु'्टरि ॥ एह मन्न साप्ततो 
जपे भवित चितामणि एह, समरेण पाप सवे 
रले रिद्धि सिद्धि नियगेह ॥२॥ निय तिर 
उपर ण मञ्ः चिंतवे कमल नर, कचणमय ' 
टद्ल सहित तिहां माहे कनकवर ॥ तिहा 
वा अरिहे तदेव पडमासण फिटकमणि, सेव- 
चतथ पहरेत्रि पम पय चिते नियमणि ॥ निव्वा- 
स्य चड गड गमण पामिय स्ासय सुर, य- 
रिहत फणे उम लहो जिम अजरामर सुक्ख 
॥ ३ ॥ पनर भेध- तिहां सिद्ध बीय पद जेः 
आराहै, राते विद्र मते वन्ननिय सोहग साहे ॥ ' 
रातीं धोती पहर जपे सिद्धहि पृष्व दिसि, 
सयल्त लोय तिह नरहि 'होड ततखिणसेवसि १ 
मूलमंन्न वशीकरण अवर सह जगधंद, मणमूलो 
श्रोपध करे बुदि दहीणएजाचध ॥५४॥ दकिण 
दिसि पखडी जपे नमो आयरिश्राणं, सोदनव- “ 
स्न सीसं संहित 'उदण्‌ सहिनाण ॥ रिद तिद्ध 


७ श्री नित्यस्सरण पाठमाला! 


कारये लाम उपर जे ध्ये, पहरे पीलावद्थ 
तेद मन विय पावे ॥ इण काणो नव निधि 
हवेए रोग कदे न्रि होय, गज रथ हेय चर 
पालघो चामर छं सिर जोय ॥ ५ ॥ नीलवन्न 
उवाय सोस पठता पच्छिम, आआराहिज्जं अग 
पुठ्व धारत मणोरम ॥ पच्छिम दिस पखडीय 
कमल ऊपर सुदभगण, जोवौ परमानद' ताप 
गय देवविमाण ॥ य॒ लघु जे रके विदुर तिहा 
नर बहुं फल होड, मन सूपे विण जे जपे तिहा 
फल सिद्ध न होड ॥ ९ ॥ सव्व साधु उत्तर 
विभागं सामलां वडठा, जिण धमं लोय पयास- 
यंत चास्ति गुण जिठा मण वयण॒ काहि 
जपे जे एके णे, पचवत्न तिहा नाण भाण 
गुण एह पमाणे ॥ अनत चोवीसो जग हदेष 
होसी अवर अनत, भादि कोड जारे नह इण 
नवकारद मत ॥ ७ ॥ एसो पच नसुक्नारो पद 
दिसिम गशेहि, सब्व पावप्यणासणो पदः जप- 


6: 


वृद्धनवक्ार । ७६. 





नेरेहिं 1 वायवे दिसि काटह मंगलं च स- 
उसि, पठमं ड्‌ मंगल ईसाण पणिं ॥ चिदु 
दिति चिदु पिदिसे मिलिय अट दल कमल 
ठे, जो गुरु लघु जासी जपे सो घण पाव 
खवेड ॥ ८ ॥ इण्‌ प्रभाव धरणिद हुरो पायालह 
सामो, समसीङप्र उपन्न भिह् सुर लोयह 
गामी ॥ सबल कंबल वे वलद्‌ पहता ठेवा क- 
प्ये, सूली दीधो चोर देव थयो नवक्रारहि 
जप्पे ॥ शिवकुमार मन वधिय करे जोगो लियो 
मसाण, सोनापुरसो सीधलो इण नवकार प्र- 
माण ॥ ६ ॥ कि वेठो चोर एक श्राकासे 
गामी, अहि किटि हर फूल माल नवकारह 
नामी 1 वादरू खचारत वाल जल नदी प्रवाहे, 
वीध्यो कटी उयर मत्र जप्यो सनमाहि ॥ 
चित्या काञज सवे सरे इरत परत विमास, पा- 
लित सूरितणी परे विदा सिद्ध आकास ॥१०॥। 
-न्वोर पाड सकट टले राजा वसि होवे, तिद्थंकर 


८० शनो नित्यस्मरण-पाटमाल्ला । 


मोदट्‌ लाल गुण प्रिभिघु जेते॥ साई 
उद भूत परेन वेत्ताल = पोषे, यापि व्यापि 
हणी पीडते फिमहि न होते ॥ कुट जलोदर 
गेग समे नासै एणी मत, मयणापुदरिनणी 
परे नव पय काण करत ॥ ११॥ एक जीहं 
इश मन्रतणा गुण करिता बल्राण, नाणदीर 

एद यण पार न जा ॥ जिम सर्तंजय 
तिल्थुराञ महिमा उदयवती, सयल्ल म धुरि 
एह मध्र राजा जयवता ॥ तिष्यकर गणह्र 
पणिय चप्रदह्‌ परव सार, इण गुण संतन को 
कहे गुण भिसो नकार ॥ ९२ ॥ अह क्षपय 
नव पय मित इग्एसट लह अग्खर, गर अ~ 
उखर सतैव इह जाणो परमक्र ॥ गर जिर 
बल्लह सरि भणे सिव सुक, कारण, नरय 
तिस्य मय सेम सोम घ क्ख निवारण ॥ 
जल धल्ल मदियल बनमहण सरण हवे इक 
चित्त, पच परमेष्टि मत्रह त्रसी ˆ , टेज्यो 


0 





दृद्धनवकार 1 ८१ 


नित्त ॥ १३ 1 इति पंच परमेष्ठि महिमा गमित 
बद्ध नवका मतर सम्पर्ण१्‌ ॥ 

॥ अथ श्रौ कल्याणमन्दिर स्तो्म्‌ ॥ 

कल्याणएमन्दिरमुदारमवयभेदि, भीताभय- 
प्रटमनिन्दितमडि धरपद्मप्‌। संसारसामरनिम- 
उजदशेषजन्तु-पोतायमानमभिनम्य जिनेश्रस्य 
॥ १॥ यस्य स्वय सुरगरु्गरिमाम्बुराशे., स्तोत्र 
सुत्रिस्ततमतिन विभुवितीर्थेश्वरस्य कमटस्मय- 
धृमकेनो स्त्याह-मेष किन सस्तवनं करिष्ये 
॥ २ ॥ युग्मम्‌ ॥ सामान्यतोऽपि तव वशयितु 
स्वरूप--सस्मादशा" कथमधीश ! भवन्त्यधी 
शा ?। धृष्टोऽपि कोशिकशिषुयदि वा दिवा- 
न्धो, रूपं भ्ररूपयति कि किल धमग्मे ? ॥३॥ 
मोहचचयाटनुभवन्नेपि नाथ! मर्स्यो, नृनं 
गुणान्‌ गणयतु" न तव ॒चमेत । कल्पान्तवा- 
म्तपयस भकटोऽपि यस्मा न्मोयेत केन जल- 
ध्वन रलराशिं ? ॥ ४ ॥ अभ्युदयतोऽस्मि तत्र 


८ श्री निस्यस्मर्ण-पाटमाक्ल। 


नाथ ! जडाश्योऽपि, कतु" स्तवं लसदसस्यम्‌- 
रपरकरस्य । बालोऽपि कि न निजवाहूयुग ति 
नत्य, विस्तीर्णता कथयति स्वधियाऽम्युराशे ? 
॥ ५॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणस्तवे }, 
व्रतु" कथ भवति तेपु ममाव्रकाश ? । जाता 
तदेवमसमीचितकारितेय, जल्पन्ति वां निज- 
गि नतु पचचिणोऽपि ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्य- 
महिमा जिन ! सस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो 
भवतो जगन्ति) तीव्रातपोपहतपान्थजनात्ति- 
दाघे, श्रोखाति पद्मसरस सरसोऽनिलोऽपि॥७॥ 
दृदत्तिनिखयि विभो । शिथिलोभवन्ति, जन्तो 

चेणन निविडा शपि कम॑बन्धा । सयो सुजङ्म- 
मया इव मध्यभाय--मभ्यागते बनश्रिखिडिनि 
चन्दनस्य ॥ ८ ) सुच्यन्त एव मनुजा सहसा 

जिनेन्द्र, योद रपरवशतेस्त्वयि वीचितेऽपि । 
गोस्वामिनि स्पुरिततेजसि टष्टमात्रे, चोरेरि- 

वाशु प्व प्रपलायमाने ॥ &॥ त्व तारको 
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जिन} कथ भविनां ? त एव, तासुद्रहन्ति ह- 
दयेन यटुत्तरन्त' । यद्वा हतिस्नरति यञ्जलमेय 
नृन-सन्तगंतस्य मरुत स किलानुमाव ॥१०॥ 
यस्मिन्‌ हरपरभृतयोऽपि हतप्रभावा, सोऽपि 
खया रतिपत्ति क्पित चणेन । विध्यापित्ता 
हतभुजः पयप्ताऽथ येन, पीत न कि तदपि 
दुर्खरवाढवेन ? ॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमा- 
मपि धपन्ना-स्खा जन्तव कथमहो हदये 
दधाना । जन्मोदधि लघु तरन्त्यतिलाघयेन १, 
चिन्यो न हन्त महतां यदि वा ध्रमाव ॥ १२॥ 
प्रोधरसया यदिः विभो । प्रथमं निरस्तो, ष्व- 
स्तास्तदा घत कथं किल कर्मचौरा ¢ 1 प्लोष. 
' स्यसुत्र यदि वा शिशिराऽपि लोके, नीलद्रमाणि 
विपिनानि न किं हिमानी? ॥१३॥ च्वां 
योगिनो जिन ! सदा परमातमरूप-मन्वेषयन्ति 
हदयाम्बुजकोश्देशे ! पूतस्य निम॑लस्चेर्यद्धिवा 


किमन्य-दचस्य सभवि पदः नयु कर्णिकाया ¢ 
भैः ~ 


। > 


, 


८४ श्री नस्यस्मस्ण-पटमासा । 
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॥१२॥ ष्यानाज्जिनेशु ! भयतो भीन चोन, 
देह विहाय परमात्मटथा घ्रनन्ति । सोनानजा- 
दूपलभायमपास्य लेके, चामोकरल्वनचिरादिव 
धातुमेटा ॥ ९५ ॥ अन्त. सदे जिन 1 यस्य 
परिभाव्यसे स्व, भन्ये कथ तदपि नाशयत्ते 
शरीरम्‌ ¢ 1 एतत्खरूपमथ मध्यपिवक्तिनो दि. 
यदिह प्रशमयन्ति महातुभावरा ॥ ९६ ॥ भा 
तमा मनीपिभिरय लटमेदयुष्या ध्यानो जिमेन््र! 
अवतीय भवद्प्रभाव । पानीयमप्यष्तमिरयनु- 
चिन््यमान, किं नाम नो किपविकारमपाकरो- 
ति १५१७] तामेव वीततमस परवादिनोऽपि, 
नूने विभो ! हरिदिरादिधिया भ्रयना- ! मि का- 
चकामलिभियश ! सित्तोऽपि शद्धो, नो गते ¢ 
विविषवर्णविपर्ययेण १ ९८ ॥ ध्मोपदैशसमय, 
स्िधाकुभावा-दास्ता जनो भवति ते तरुरप्य- ' 
शोर । अभ्युटते दिनपतौ समदीरहोऽपि, कि 
शा बिवोधमुपयात्ि न जीवलोक १ ॥ १६) 


भत 
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चित्र विभो ! कथमवाड .सुलवन्तमेव, रिप्वक्‌ 
पतत्यविरला सुरपुष्पदृटि" ?। खद्वोचरे सुमनसं 
यदि वा मुनीश 1, गच्छन्ति नूनमध एव हिं 
वन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहदयोद धितः 
वायाः, पीयृषता तव गिर॒ समुदीरयन्ति 
पीत्वा यत्त" परमसमदसदभाजो, भव्या व्रज- 
न्ति तरसाऽप्यजरामरसम्‌ ॥ २१.॥ स्वामिन्‌! 
सु्रूरमवनम्य समुलतन्तो, मन्ये"वदन्ति शुचय 

सुस्चामसैघा । येऽस्मे नति विदधते मुनिपुद्व 
घाय, ते नूनमूष्वेगतय खलु शुद्धभागा ॥२२॥ 
श्यामं गभीरभिरमुज्ज्वलहेमरल---सिंहासनस्थ- 

मिह भव्यशिखरिडनस्ताम्‌। श्रालोकयन्ति 
रभसेन नदन्तमुच्चै-धामोकराप्रिसिरसीध' 
नवाुवाहम्‌ ॥ २३ ॥ उडगच्छता 'तव शितिद्य - 

तिमण्डलेन, सधच्छदच्डिरशोकतस्वभूव । 

सानिव्यतोऽपि यदि बा तव वीतराग +, ` नीरा 

गता बजति को न सचेतनोऽ्पि ?॥ २९ अन 


~+ जः 





८६ धो निदस्मरणए-पारमाघ्ता 1 


भो भरमादमवधूय भज-मिन--मागल्य निव - 


तिपुरीं भ्रति सार्थवाहम्‌ । पनत्िेदयति देव 1 
जगल््रयाय, मन्ये नदत्तमिनभ सुग्दुदुभिस्ते 
¢ २५॥ उयोतिनेषु सवना सुपनेषु नाथ!, 
ताराच्ित्तौ पिघुर्य विहनाधिकार । मुक्ताक- 
तापफलितोच्युयसितातप्र--ग्याजास्िधा धृत 
तनुर वमभ्युपेत. ॥ २६ १ स्वेन भपूरितिजगस्यय- 
पिपिडतेन, कान्तिप्रतापयशसामि प मयेन 1 
माशिफ्यहेमरजतप्रबिनिमितेन, सालत्रयेण भ- 
गवरन्नभितोविभासि ५२७॥ टिव्यसुजा जिन ! 
नमच्िदशाधिपाना--मुर्सम्य रलरचितानपि 
मोक्लियन्धान्‌ । पादी यन्ति भवतो यदिवा 
परत्र, सत्सगमे सुमनसो न रमन्त एव परम 
स्व नाथ 1 जन्मजलेविपराट.सुपोऽपि, यत्ता- 
रयतस्यसुमतो निजष्रप्टलभरान्‌ । युक्त हि पाथि- 
वनिपस्य सतस्तवव, चित्र विभो! यदस्ति 
करमविपाकशुल्य ॥ २६ ॥ विपमेवयोऽपि जन- 
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पालक ! दुरगतस्तवं, किंबाऽचरङृतिरप्यलिपि- 
स्त्रमीश ! अक्ञानवलपि सदेव कथथिदेव, 
ज्ञान खयि स्फुरति विनश्विकाशृदेतु ॥ ३० ॥ 
ध्रग्भारसंभूतनमासि स्जांति रोपा--दुरथापि- 
तानि कमटठेन शठेन यानि । दायाऽपि तैस्तव 
न नाय । दत्ता हताशो, मस्तस्त्रमीभिस्यमेवं 
परं दुरारमा ॥ ३१॥ यटगनज्जदूजितघनोघम- 
दभ्नभीम, श्वर्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम्‌ ¦ 
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तसखरारि दधे, ते मैव तस्य 
जिन 1 हुस्तरवारिकयपर्‌ ॥ ३२ ॥ प्वस्तोध्वकै- 
शविताछृतिमस्यैषुण्ड-परालम्बभृद्धयदवकर- 
विनियदन्नि ! प्रेतव्रज भरति भवन्तमयोरितो 
य , सोऽस्याभवसतिमव भवदु खहेतु. ॥ ३३ ॥ 
धन्यास्त एव सुवनाधिप ! ये चिसन्वय- मारा. 
धयन्ति विधिवद्विधुतान्यृलया. । भग्त्योल्लसतयु. 
लकप्पलदेहदेशा") पद्य तव विभो । भुवि 
जन्म", ३९ ॥ अस्मिन्नपारभववारिनिधौ 


५ ॥ 


घ्र श्री नित्यस्मस्ण-पाठमाला। 


सुनीश्‌ । मन्ये न मे श्रवणगोचरता गतोऽसि । 
-पआकरिते तु तव गोजरपविचमन्तरे, कि वा विप- 
द्िपधरो सत्रिध समेति ? ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरे 
ऽपि त्तत्र पाद ुगन देव।, मन्ये मयामहि- 
वमीदितदानदन्म्‌ । तेनेह जन्मनि मुनीश्व 1 
पराभवाना, जातो निरेतनमेह मयिताशयानाम्‌ 
1.३६ 1 नृन न मोहतिमिरवृतलोचनेन, पूव 
बिभो ! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि । मर्माविधो 
विधुरयन्ति हि मामन्थां , प्रो्स्मयन्धगतय 

कथमन्यथेते १ ॥ ३७ ॥ -माकणितोऽपि महि- 
तोऽपि निरीचितोऽपि, नून न चेतति मया 
विधतोऽसि भरत्या ! -जातोऽस्मि तेन जनवा- 
न्व । दु प्रपात, यस्सात्िया, भरतिफलन्ति न 
भावनया ॥ द८ ॥ स्व नाय ! हु खिजनवत्सल 
हे शरण्य, कारुण्यपुएयवसने वशिना वररवः 

म्या नते मयि महेश ! खया पिधाय, दु खा- 

करोदल्तस्परता विहि ॥ ३६ ॥ नि सहु्य- 
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सारशरणं शरणं शरण्य-- मासाय सादितरिषु- 
श्रथितावटातमर्‌ । त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधान- 
वन्ध्यो, वध्योऽस्मि चेद्‌ युवनपावन। हा 
हतोऽस्मि ॥8०। देवेन््रवन्ध । विदिताखिलव- 
स्तुप्ार + संसारतारक विभो । भुचाधिनाथ । 
त्रायख देव \ करुणाहद मा पुनीहि, सोदन्त- 
मव्य भयदव्यसनाम्बुराशे ॥ ४१॥ यद्यरिति 
नाथ ! भवद्धद .विसरोरुहाणा, भक्ते फल कि- 
मपि संततिसविंताया । तन्मे स्वदेकशरणस्य 
शरण्य भूया , स्वामो समेच सुचनेऽ्र भवान्त- 
रेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्यं समाहितधियो विधिवभ्जि- 
नेन्द्र , सान्डोल्लसस्युलककञ्खुकिताद्गभागा' 1 
, स्द्‌विम्बनिर्मलमुखाम्ुजवद्धलच्ता, ये संस्तव 
तव वितो] रचयन्ति भव्या" ॥४३॥ जननयनङ्ु- 
भुदचन््धभास्वरा स्वरगसपदो सुक्ल । ते विग- 
ल्िितमलनिचया अचिरान्मोचत प्रपयन्ते!धधुग्नम्‌ 
„+. ॥ इति श्कल्याणमन्दिर-स्तोत्‌ सपर्‌ ॥ 
क ९३ + 


६० नित्यस्मरण-पटमाला । , , 


1 अथ तिजयपदूरनाम स्मरण ॥ 

तिजयपहत्तपयासय--अटुमहापाडिदेरत्चाण 
समयगिघठत्तटिमाण, सरेमि चफ़े जिशणद्ाण 
॥ १ ॥ पणुवीप्ता य असीश्ा, पणर पत्नास 
जिणवर समूहो । नासेड सयल दुरि्, 
भवि्मण भक्तिजत्तण 1 २५ वीसा पणवा- 
लाति य, तीसा पन्नत्तरो जिशवरिदा । गहभू- 
अरग्साइणि-घोरुवसम्ग पणासतु ॥३॥ सत्तर 
पएतीखाव्रि य, सहो पचेव जिणगणो पो ! 
वादिजलजलणहरिकरि-चोरारिमहाभय रउ 
9 ९ ॥ पणपन्ना य॒ दसेव य, पन्नटर तह य 
चत्र चालीत्ता 1 रक्लतु मे सरीर, देवाघुसपण- 
न्ना सिद्धा 1५१ ॐ दरहुह सरसुंस, 
हरहु ह तद य चेव सरघु स । अआलिहियना- 
सगर्भ, चकत किर सव्वश्यो भद्‌ ॥६॥ॐ 
राहिणि पन्नत्ती, चञ्छसिखला तह य ॒वञम् 
ऊुसिश्ना 1 चके सरि नरदत्ता, कालि महाकालि 


द 





तिजयपहुत्तनाम स्मरणम्‌ । ६१ 


तह गोरी ५७१ गधारी महजाला, माणुवि 
वर्ह तह य अ्धुक्ता । माणत्ति महमाणएसि- 
आ, विरमा देवीश्मो सखखतु ।॥ < ॥ पचदसक- 
म्मभूमिसु, उपन्ने सक्ती जिणण सय विवि- 
हरयणाडबन्नो-वसोहिश्रं हरो द्रिश्मा्‌ 
॥ & ॥ चउसीस्दसयजुत्रा, अटूमहापाडि- 
हैरकयस्रोहा । तित्थयरा गयसोहा, आए अ्वा 
पयत्तेण 11९०) ॐ वरकणयसंखविद्‌.भ--मरम- 
यघणसन्निह विगयमो्हं सत्रस्य जिणाणे, 
सव्वामरपृडञमं वदे ॥ स्वाहा ॥ ११ ॥ ॐ भव- 
रबड्‌ घाणवंतर, जोडसवासी विमाणत्रासो अ, 
जे केवि दृष्ट देवा, ते सव्ये उवसमंतु मम ॥ 
स्वाहा ॥ १२॥ चदणकप्परेए, कलनय लिहि- 
आओण खालिथं पों ! एगतरादगदभूख--सा- 
इणिसुगं पणासेड ॥ १३ ॥ इञ सत्तरिसय 

जतं सम्म मत दुवारि पडिलिदहि् › इरिपरारि 
विजयक्त, निर्भेत निमे ॥ १ ॥ उति 


«~ श अ+ = 


स्नत्रि पूजा 


<== ~ 
य 











र श्रीजिनायनम ॥ 


॥ अथ स्नाच्र पूजा॥ 


+ ॥ पंखडी याथा ॥ 





चोतीसें अतिशय जुड । वचनातिशय सं- 
जुत्त ॥ सो परमेसर देखि भवि । सिंघासण 
सेपत्त ॥ ११४ 
॥ उल्ल ॥ 


सिंहासन यैटा जगभाए ! देखो भवियण 
एुणएमणि खाण ॥ जे दीटे तुम निम्सल्न फाण॒ । 
लदिये परम महोदय ठाण ॥ १ ॥ कुघुमांजलि- 
मेलो आदि जिणन्दा ॥ तोराचरण कमलल चो- 
वीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वेरामौ 
चोवीस जिणदा ॥ ङसुमांजलि मेलो आदि 
जिणन्दा । @छठमांजलि दाथते लेफर यह 
पढ़ते हृष चरणं टीकी लगाना चादिये) ५९४ 


२ स्नात्र-पूजा 


॥ गाया ॥ 
जा निजगुण पञ्जव रम्यो । तषु अनुभव 
ण गन्तं ॥ सुह पुग्गल ऋ्मारोपता । ज्योति सुरग 
निरत्त ५१२ 
५ ढाल ॥ 
जो निज आतम गुण आनन्दी । पुग्गल्त 
सगे जेह शअफदी ॥ जे परमेश्वर निज पठ 
लीन । पृजो प्रणम भव्य अदीन ॥ छघुमाज 
लि मेलो शाति जिणदा ॥ तोरा चरण कमल 
चोवीस, परजोरे चोधीस, सोभागो चोवीस, 
वैरगी चोधीस, जिणदा ॥ कुसुमाजलि मेलो 
श्रीशाति जिणदा ॥ ( यह पढ़कर धुटनों पर 
सकी लगाना चाहिये ) ॥२॥ 
1 गाथा ॥ 
निम्मल नाण पयासकर । मिम्मल रण 
सपन्न 1 निम्मल धम्म उवपस कर । सो पर 
मप्पा घन्न ॥३॥ 





प्राडो गाधा । ध 





॥ टाल्ल ॥ 
लोकलोक भ्रकोशक नाणी । भवि जन ता- 
रण जेहनो वाणी ॥ परमानट तसो नीसाणी । 
नलु मयते मुक मति ठहरयणो ॥ ङुसुमांजलि 
मेलो नेमि जिणढा । तोरा चरण कमल चो- 
वरी, पुजोरे चोधीस, सोभागी चोवीक्त, वेशमी 
चोषीस, जिण्दा ॥ इघुमांजलि मेक्लो श्रीनेमि 
जिणदा 1 ( यदह पठकर दोनो हाथो पर टको 
लगाना चाहिये ) ॥ ३॥ 
॥ गाधा ॥ 
ञे सिद्धा सञ्जन्ति जे। पिभ्जिस्सन्ति 
अणत ॥ जघु ओलवन ठविय मन । सो सेवो 
अरिहत ॥ £ ॥ 
॥ डाल ॥ 
रि खख कारण अह निकाले ! सम परि. 
सामं जगत निहाल ॥ उत्तम साधन मागं दि- 
गवाले । इन्द्रादि जघ चरण पलं ॥ छसु. 
माज्ञज्ति मेक्षौ पाश्वं लिशदटा. तोरा चरा वण 


श्ट स्नाघ्र-पजा । 
चानीस, पृजोरे चोषोस, सोभागी चोवोस, वे- 
रागो चोबीस जिणदा ॥ कुषुमाजलि मेलो श्री 
पाय जिणन्दा ॥ ( यह पषटरकर दोनों कथो पर 
रीकी लमाना चादिये )॥९॥ 
॥ गाधा ॥ 
सम्मटिद्टी देसजय । साह साहुणी सार ॥ 
आचारिज उवोय सुखि 1 जो निम्मल आ- 
यार ॥५॥ 
1 ढाल ॥ 
चोगि सच जे मन धार्यो ¦ मोच तणो 
कारण निरघास्यो ॥ विविह कृषुम पर जात 
गहे । तघु चरण प्रणमन्त ठटमेषी ॥ ऊुषुमा- 
जलि मेलो श्री वीर जिर्ढा, तोरा चरण कमल 
चौ्रीस, पृजोरे चोवीस, सोभागी चोदीस, वै- 
रागो चोवीस जिणदा ॥ फुसुमाजक्ि मेलो श्री 
चीर जिणदा # (यह पटरकर मस्तक पर 
निलक करना चाहिये ) ५५६ 


पाखडो गथा} ५ 


॥ इति पाखडी गाथा ॥ 
1 चस्तु ॥ 
सथले जिनवर सयल जिनवर निय मने 
रग । कल्लाणक त्रिह सथविय  करिय सुजम्म 
सुपविन्त पुन्दर । सय इक सत्तरि तित्थकर ! 
इक समे विहरत महियल । चव समे इक- 
वीम जिए । जन्म समे एकवीस । भत्तिय भत्र 
पूज्ञिया 1 करो सेच सुजगोस ॥ १ ॥ 
# इक दिन अचिरा हलरावती ए देशी ॥ 
मव तीजे समकित गुण रम्या । जिन भ- 
क्तिपरमुख गुण परिणम्या ॥ तजि इग्रय सुख 
आसना । करि थानक वीसनी सेवना ॥ अ- 
तिराग प्रशस्त प्रभायता } मन भावना पहबी 
मावत्ता ) सवरि जोव करू शासन रसी 1 इसी 
भाव दया मन उल्लस्री ॥ लहि परिणाम एहव 
भल 1 निपजावी जिनपद निरमलं ॥ आ वध 
विच इक भव करो 1 द्धा सवेगथी धिर = 


2 स्नत्रि-पएजा } 


तिहाथी चविय लहे नर भव उदार । भरते 
जिम पेरषतेज सार । महा पिठेह विजय प्रधान । 
मभा खड अवतरे जिन निधान । 
71 दात ॥ 

पुरये सुपना ए देखे । मनमें हपे विशेषे ॥ 
गजपर उञ्जल् सुन्टर 1 निमेल वृषभ मनोहर । 
निर्भय केसरी सिद । लखमी यतिह अवीह ॥ 
अनुपम फुलन माला । निर्मल शशि सुक- 
माक्त 1 तेन तरण अति दीप} इन्र ष्वजा 
जग जोपे ॥ पग कलस षडर । पदम सगेवर 
युर ॥ इग्यारमे स्यणायर \ देखे माताजी शख 
सायर ॥ वारम भुवन विमान । तेरे रत्न नि 
धान ॥ अशनि शिला निरधम । देखें माताजी 
अनुपम ॥ दरखी राये भासे 1 राज्ञा सथ प्र 
कां ॥ जगपति जिनवर सुखकर । दोस्ये पुत्र 
मनोहर ¶ इन्दरादिक जयु नमस्ये । सकस म- 
नोरथ फलस्य ॥ 


पाड माथा । ७ 


॥ वस्तु ५ 

पुण्य उदय पुण्य उदय उपना निर नाह} 
माता तव रयणी समे ठेलि सुपन दरपत्त जा- 
गिय । सुपन कहो निज कतमे सुपन अर्थ 
साभलो सोभागिय । च्रिसु्न तिलक महा 
युखी  होस्य पुत्र निधान \॥ इन्द्रादिकं जसु 
पय नमो । रस्यं सिद्ध धान ॥ 

#॥ दाल चन्द्रा उल्लाल्लानी ॥ 

सोहम पति अासनं फपियो 1 देई अवधं 
मने आण्दियो ॥ सु आतम निर्मल कर्ण 
काज । भव जल तारण प्रगव्यो जिहाज ॥ भत्र 
अटि पारम सस्थवाह्‌ 1 केवल नाशाय गुण 
प्रगाह ॥ शिव साधन सुण अङ्कुर जेह्‌ । कारण 
उलघ्यो आपा मेह ॥ हरै व्रिकसे तव रोम- 
राय 1 चलयाद्धिकमा निजतनु न माय ॥ तिहा. 
सनथो उठो सुरि द । प्रणमन्तो जिण शआ्मानन्द्‌ 
कन्द ॥ सग अड़पय पमुदा अवि त्तद । करि 


^ ° ५ 





< स्नात्र-पूजा । 


त 
अञ्जलि ्रणमिय मतथ सत्थ । सुख भते एे 
खिण आज सार । तियज्लोय पटू दीटो उदार ॥ 
रेरेनिसुणो सुर लोय देव । विपयानल्त दा- 
पित तलु समेव ॥ तदु शान्ति करण जलधर 
समान । मिथ्या विष चरण गरुडवान ॥ ते देव 
सकल तारण समत्य । प्रगव्यो तसु प्रणम 
इई सनत्थ ॥ इम जम्पी शक्रस्तव कवि । तव 
देव देवि हरे ुणोवि 1 गावे तव रम्भा मीत 
गान । सुर लोक हवो मगल निधान ॥ नर्‌ 
लेत ्ारज वश्‌ ठाम । जिनराज वधै सुग हे 
धाम ॥ पिता माता घरे उच्य अलेख । जिन 
सासन मगल अति विशेष ॥ सुरपति देवादिक 
हष सग । सयम अरथी जनने उमग । शुभ 
वेला लगने तीथं नाथ । जनप्रया इनदरादिक हं 
साथ ॥ सुख पाम्यां त्रिसुवन सवे जीवर । वधाद 
वेधाई यई अतीव ॥ ( एल , ओर चोवलौसे 
वधाना ) वीदे -- 


पाड गाथा 1 & 


॥ इहा चैत्यवम्दन करना ओर धूप खेवना ॥ 
॥ प्रोटक ॥ 
॥ श्रीशाति जिननो कलश किस ए देशी 1 
श्रीतीथ पतिनों कलश मञ्जनं गाह्य 
सुखठकार । नर खेत्त मडन दुह विहर्डन भविक 
मन आधार ॥ तिहां रात्र राणा हषं उच्छव 
थयो जग जय कार । दिति कुमरि अवधि बि- 
शेष जाणी लद्यो हर्षं अपार ॥ निय अमर अ- 
मेरी सग कुमरी गाभती यु छद । जिन जननि 
पासे आपि पोहती गहगहती आणन्द ॥ है 
माय ते जिनराज जायो शचि बधायो रम्म । 
अम जस्म निम्मल करण कारण करिस 'सुद्य 
कम्म ॥ तिहा ममि शोधन दीप दषैण॒ वायं 
विज धार ! तिहा करिय कदली गेह जिनवर 
जननी मज्जन कार ॥ चर रालड़ी जिन पशि 
वाधी दियं" उमर असीस । जुग कोड्‌ कड़ी 
चिर जीत्रो धमे टायक ईश ॥ 


५ 3 


१० स्न्मत्र-पृजा 1 


॥ दाल इक विन ॥ 

जग नायक्जी भिमुवनं जनहित कार 
ए! परमातमजी चिदानन्दं धम स्र ए॥ 
जिन रयरीज टश दिस उञ्जलता धरे । शुभ 
लगनेजो उयोतिष चक्रने सचरे ॥ जिन जन- 
म्याजी जिन अवसर माता घरं ¦ तिण यव- 
सरजी उद्वासन पिणं थरहरं ॥ 

॥ जौटक १ ति 

थरहरे आसन इन्द चिते करण अवमर 
छ वर्यो । जिन जन्म उच्छव्र काल जाणी 
अति आनन्द ऊपन्यो ॥ निज सिद सम्पति 
दतु जिनवर जाणि भगते ऊमद्यो । विकस॑त 


वदन श्रमोट वधते देव नायक गहमद्यो ॥ 
„ .॥ उलप ^ 
~ तव सुरपतिजो घडा नाट कराकर । सुर 


लकँ जी घोपणा एह दिरातव्रए ॥ नर स्रजौ 
-जिनवर अन्म हुवो अचे ! तदु भगनेजी सुर- 
पति मन्दर गिर गद्धै 1) - , 


पांखडी गाथा । १९१ 





1 नोटक ॥ 
गदे मन्दर शिखर ऊपर भवन जीवनं जिन 
तणो 1 जिन जन्म उच्छ करणं कारण आव- 
ञ्यो सति सुर गणो ॥ तुम शुद्ध समक्त था- 
स्यं निल देवाधिदेव निहालता । आपणां पा- 
तिक सव जास्ये नाथ चरण पखालतां ॥ 
॥ दाल ॥ 
इम सराभलिजी सुरवर कोटी बहु मिली । 
जिन बन्दनजी मन्दर गिर साहमी चली ॥ “ 
सोहम पतिजी जिन जननी धर आविया 1 
जिन मात्ताजी वटो स्वामि वधाविया । 
॥ ्रोरक ५ (4 
वधातरिया जिनवर हपे बहुले धन्य हृ' करत 
पुरय ए । चेललोश्य नायक देव दीठो सुम 
स्मो कुण अम्य ए ॥ हे जगत जननी पुत्र ु- 
मचौ मेरु मञजन वर करौ । उच्छग तुमचे 
घलिय थापि आतमा पुन्ये भरी ॥ 
ग्ध 


९९ स्नत्र-पजा) 


----------~ 


धम उन्नतिप्ता 9 तिरियि नर भमरम हप उप- 
जायता ! धन्य श्रम शक्ति शुचि भक्ति टम 
भापतता ॥ समकिते वीज निज असि भासे- 
पता \ फलं पाणी मिते भक्ति जल सीता ॥ 
मेर सिहरोवरे सव श्राव्या वही 1 शकः उच्य 
जिन देवि मन गहगरी ॥ 
प गाधा 
दहो ठेवा रणड कालो 1 टिदपुव्यो 
तिलोय तारण । तिलोय वधु मिच्दत मोह 
विद्ध-सणो । अणाईइतिह्छाविणासणो । देवाह 
देवो दिब्ब दिद्व्वो हियकामेदि ॥ 
1 उञ ॥ 
एम पभणएत वण शुवन जोई । देव 
बेमाणिथा भत्ति धम्मायरा ॥ केषि कप्यध्या 


केवि मित्ताणुगौ 1 केति षर रमण वयकेण र्‌ 
उच्छा) " 


पाठडी गाथा 1 १५ 


॥ वस्तु ॥ ~ 
तस्य अच्चुय तस्थ अच्युय इन्र आदेश । 
कर जोड़ी सव देवगण लेड कलश आदेश पा- 
मिय । अद्भुत रूप सरूप जुय कवण पदं युच्छत 
सामिय 1 इन्दर कहे जग तारणो पारग अम्ह 
परमे । दायक नायक धर्मनिधि करिये तषु 
अभिरेक ॥ ( जलकी थोड़ी धारा दे ) 
॥ ढाल ॥ 
॥ तीथं कमल्वर उदक भरोने पुष्कर सागर 
वि ए देशी ॥ ५: 
पृण कलश्‌ शुचि उदकनी धारा, जिनवर 
अगे नामे । आतम -निमेल भाव करता, वधते 
शुभ परिणामे ॥ अच्युतादिक सूरपति सजन, 
लोकपा लोकात । सामानिक इन्ट्राणो पहा, 
इम अभियेक करत ॥ पृ* ॥ 
॥ गाया 
ततव ईशा सुरिदो, सरक पभरे$ करित 


१६ स्नत्र-पूजा 1 


खुपस्ताउ । चम अंके महनाहो, विणमित्त अम्ह 
अष्पेहु ४ ता सपिकन्दो परभण, साह्म्मि ब- 
च्य्रल्लम्मि वहूलाहो 1 प्याणा एव तेण, गन्द 
होड कयत्या भो॥ (समं कलशौ से स्नान 
करावे ) 
, ` पडली 

सोहमः सुरपति दृषभ कूप करि न्दथण करे 
श्रभु संगे । करय विलेपन पुप्फमाल्ल ठवि वर 
अआभरण अरभंगे ॥ सो० १॥ तव सुरवर वह 
जय जय रव कर निश्वे धरि आशणन्ठ । मोचं 
मार्ग सारथ पति एभ्यो भाजच्यु हि भव व. 
न्दे ॥ सो २॥ कोड्‌ बत्तीस सोवन्न उवारी 
चाजते वरनादः । सुरपति सघ अमर श्रो पुने 
जननीनें सुप्रसाद । श्री धावी एम पयपे 
म्ह निस्तरिया श्राज । पु तुमरे धरणि 
हमारो तार्ण तरण जिहान ॥ सो ३॥ मात 
अतन करि राखज्यो देहनं ठम दत हम आ- 


पाखडो गाथा । १७ 





~~~ 


र 
चार! सुरपति भक्तिं सदित नन्टग्वर करे 
जिन भक्ति उदार ॥ सो०  ॥ निय निय कष्य 
गया सहु निर्जर कहता भरु युए सार । दीना 
केवल ज्ञान कल्याणक इच्छा चित्त मभ्रर ॥ 
सो ५ ॥ खरतर गद्य जिण आणा रंग राजे 
सागर उवाय । ज्ञान धम दीपचन्द्‌ सुपाटक 
सुर तर सुप्ताय ॥ देवकंद्‌ निज भक्तं गायो 
जन्म महोच्छत्र छंद । बोध वीज अकरो उलस्यो 
सथ सकल आणद ॥ सो० ६ ॥ इति ॥ 
1 राग तरेलावल ॥ ४ 
इम पूजा भगतं करो, आतम हित काज । 
तज्निय विभव मिज भावना, रमता , शिच राज 
॥ इम° १६ कालत अते जे दशा, दोस्ये नेद 
जिणद ! सपरं श्रीमंघर श्रसु,केवल नाण ठिणंद 
१ इस ° २ ॥ जन्म महोच्छव इण परेः श्रावः 
रुचित । विरवै जिन धतिमा तण अलुनो- 
ठन खंत 1 इम० ३ ॥ देवचन्द्‌ निन पललः 


१८ स्वात्र-एजा 
करता भव पार । जिन पड्म जिन सारसी, 
कही सूत्र सार ॥इम०\ इनि पदम। 
ठति स्नघ्नपर ॥ 
॥ अथ 'प्रष्टप्रकारो पजा ॥ 
ति ॥ श्रथ जज्ञ पूजा ॥ 
दुहा ॥ गगा मागध नीरनिधि, ओषध 
सिभधिन सार । कुषम वास्ति शुचि जले, करो 
लिन्‌ स्तत्र उदार ॥ २॥ ढल ॥ मणि कन- 
कादिक ऋटविध करि भरि कलस सफार। 
शुभ सुचि जे जिनवर नमे तसु नहीं दुरित भ- 
चार 1 मेरु शिखर जिम सुरवर जिनवर न्हवण 
अभमान॥ करता धरता निज यण समक्षित्‌ च्द्धि 
निधान ॥ २॥ (चद्‌ ) दपं भरि अपसरा वृन्द 
घ्मतरे । लाच करि एम॒ आसीस भावे । लिहा 
ल्गे सुरमगिरो जबुदीवो 1 ्रमतणा नाय जीवो 
जुजोषो ॥ ३ 1 श्लोक ।॥ व्रिसलकेवलभासन- 
भास्कर । जगति जतुमहोदयरूारण ॥ जिनयर 


सवत्र पजा} १६ 


वहुमानजलोघत शुचिमन लपयामि विशुद्धये 
॥ १ ॥ ओओ हीं परसपरमास्मने अनंतानंतन्नान- 
शक्तये जन्मजरा्रलयनिवारणाय श्रीमञ्जिने - 
द्राय जज्ञ यजामहे स्वाहा ॥ ११ इति जल 
पूजा ॥ जलसे न्हवण कराते ॥ 
1 खथ चंदन पजा ॥ 

इहा ॥ वावना चदन ऊुमङ्मा । शरगमद. 
नें धनसार 1 जिन तज लें त्च टले ! मोह 
सन्ताप विकार ॥ १॥ डाल ॥ सकल संताप 
निवारण तारण सह भविवित । परम अनीहा 
अरिहा तनु चरचो भविनित्त ॥ निज रूपे उप- 
योगी धारी जिन युएगेह । भाव चन्दन सुह 
भावथी टले दुरित अदेह ॥ २ ॥ चाल ॥ जिन 
तु चप्वतां सरल नाकी । कै कमह उष्णता 
भाज धाको ॥ ससल अनिमेपता आज स्हाकी । 
भव्यता अम्ह तली आज पाकी 121 श्लोक ॥ 


सकलमोहतमिश्न विनाशनं । परमशीतल्लभाव्रयुतं 
१५ 


[+ 
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२० स्नात पजा] 


जिन ॥ वरिनयकृकुमचदनदशमे सहजतसखवि 
काशुङृतेचये †॥ १॥ ओ हीं परमपरमात्मने 
्नन्तानन्तज्ञानशक्तय जन्मरजराष्रलयुनिकार- 
णाथ श्रौमजिने राय चदन यजामहे स्वाहा 
।२॥ इति चदन पुजा ॥ केशर चटन चदृषि ॥ 
॥ अय नश्रयगि भाव पुजा ॥ 

दुहा ५ पर उपगारी चरणयुग अनन्त 
शक्ति स्वयमेव ) याते भयम पूजिये, आत्तम 
अनुभव सेव ( चरणेमिं टीकी ) ॥ १॥ जनु 
पूजा दूसरे, भमापि भूमिका जान । आतम 
साधनक्ञान ले, शुद्ध दशा पहिचान ॥ (गोः 
डोम टीकी )॥२॥ कर पजा जिन रजकी 
दिये सम्बच्छरी दान 1 ते कर युक मस्तक ठव 
पहु चे पठ निर्वाण ॥ ( हाधोमें रीको ) ॥ ३॥ 
सुजवल शुक्ति जानरे, पजा करू' चित ल्लाय । 
रागादिमल हदायके, आतम यु दरशाय 
( कधोमे टीकी } ५ ९ ॥ सिर पूजा जिनराज 





स्नाघ्न-पजा \ २९ 


की, लोक शिरोमणि भाव चडगति गमन 
मिरायके, पचम गति सम भाव 1 ( मस्तकमे 
टीकी ) ॥ ५॥ लिल्लवट पूजा सार हे, तिक्तक 
विधि विश्राम \ बटन कमल वाणी सुने , पहु चे 
निज युण धाम ॥ ( ललाटं रीकी )॥ ६॥ 
कंठ पूजा हे सातम, वचनातिशुय वृन्द ! स 
मेद प्रयचिश श्रुत, अनुभव रस नो कद ॥ 
( कटमें टीकी ) ॥ ७॥ हृदय कमलनी प्‌- 
जना, सदा घसो चितमांह । यण विवेक जामे 
सद्या, ज्ञान कला घट छाय ( हृदये टीकी › 
॥ ८॥ नाभी मेडल पृजके, षोडश दलको 
भाव । मन मधुकर मोही र्चो, आनन्दः घन 
हेरपाय ( नामी टको) ए६१॥इतिप् 
॥ पुन ॥ 

दुहा \\ जल भरि सपुट पत्रमा, युगलिक 
नर पूजत 1 षम्‌ चरण अंगृठवे, दायक भव- 
~ अन्त ५ ९१ जल बले काडसग र्या, वि. 


१५८ 


२२ स्मात्र पजा । 


शचरया देश्‌ विदेश । खड़ा २ केवल लद्या, पजा 
जातु नरेश ॥ > ॥ लोकांतिक दचमै' करी, वर 
स्या वरसी दान । कर कटे प्रभु पूजना, पजो 
भवि बहुमान ॥३॥ मानगय्‌ टो अशथः 
दी वीर अनन्त । पूजा घले भवजल तरया, 
पूजो खंध महत ॥ £ ॥ रत्नव्रय युण॒ऊजली 
सफल सुण विराम । नाभि कपरलनीो पृजना, 
करता अगिचल धाम ॥ ५१ हृद्य कमल उप- 
शम घले , घाल्यो रागने देष । हेम ठंहैवन 
ग्बडने , हृदय तिज्लोफ सतोप ॥ ६ ॥ सोकल पहर 
देई देशना, कठ विवर वरतूल । मधुर धुनी सुर 
नर सुने", तिमि गले तिलक श्रमूल ॥ ७ ॥ तीथ 
कर पद्‌ पुन्य धो, त्रिुवन जिन सेवत । निः 
वन तिलक समा धरसु, भाल तिलक जयवतं 
1 ८) सिदध शिला युस ऊजली, लोकांतिक 
भगवत ! विया ति कार वही, शिर शिखा 
प्.जत ॥ ६ ॥ उपदेशक नवततना, तिम नव 


स्नाघ्र पूजा । २३ 





अग जिद 1 पुजो चहु विधं भाव धी, कदे 
सहु धीर सुनिद ॥ १०॥ इति ॥ 


॥ अथ पुष्पपजा॥ 


1 दोह्या । शतपत्रो वर मोगरा, चम्पक 
जाइ युलाव । केतकी दमणो वोलसिरि पजो 
जिन भरि खा ॥ १॥ दाल ॥ अमल अघ 
रिडित विकसित सुभ खुमनी घन जाति, लाखी- 
नो टोडर ठो अभी रचो बहूभाति । यण क- 
सुमे निज आतम सरित करवा भव्य, युण- 
रागी जद्त्यागी पुष्य चद्रावो नव्य ॥२॥ 
चाल ॥ जगधर पूजता षिविध ले, सुरवरा 
ते गिखे चण अमूज्ञे खन्ति ध्र मानवा 
जिनपद पज, तयुतणा पाप सताप धू ॥३॥ 
श्लोक ॥ विकचनिमेलशुद्धमनोरमे- तिशदये- 
तनभावसतमुद्पे । ` उपरिणामध्रसूनघनेनये , 
परमतल्रमयं हि यजाम्यहं ॥ ९॥ ॐ हीं प्र 


४. स्नात्र पूजा) 


मपरमारमने पुष्पं यजामहे सत्राहा ॥ ३॥ इति 
पुष्पपूजा ॥ पुष्प चद ॥ 
॥ अथ धूप पूजा ॥ 

1 ३॥ कृष्णागर श्गमद तगर, अम्बर 
तुरक लोवान । मेल सुगन्ध घनक्षार घन, करौ 
जिनने' धूषदान ॥ १॥ ढाल ॥ प्रपधटी जिम 
महम, तिम टे पातिक वुम्द । आति अना- 
दिनी जावे, पावे मन आनन्द ! जें जन पज 
धुपे, भव्ये फिर तेह । नावे पाव धुत्रवर, आवें 
सुग अह॒ ॥ २५ चाल ॥ जिनघरे वासता 
धूप पुरे, मिच्छत दुगेन्धता जाई दूरे । ध्रूप जिम 
सहज ऊरधंगत स्वभावे, कारिका उ्चगति भाव 
पावे ॥ ३1 शलोक ॥ स्कलकम्मेमहे धनदाहन, 
विमलसवरभावघुधृषन । अशुभपुगदलसङ्गवि- 
वञ्जित, जिनपते.पुरतोस्ु॒सुहपित ॥ १॥ 
ॐ हीं परलपरमात्मने० । धूप यजामहै स्वाहा 
५९५ इति धूष पूजा ॥ धूप अगरवत्तो खेषै ॥ 


स्नात्र-पूजा । २५ 


1 अथ दीप पृजा॥ 


॥ दोह्य ॥ मणिमय रजत ताप्रना, पाज 
करो प्रत पूर 1 वत्ती सूत्र कसुवनी, करो प्रदीप 
सनूर ॥ १ ॥ दाल ॥ मगल दीप वधाबो गावो 
जिन युणमीन, ठो पथकी जिम आलिका मा- 
ल्लिका मगल्तनीत । रीपतसो सुभव्योती योती 
जिन सुखचन्द, निरखी हरो भव्िजन जिम 
लहेपर्णानन्द ॥ २ ॥ चाल ॥ जिन गृहे ठप 
माला प्रकासे, तेहथी तिमर अन्तान नासं । 
निजघटं ज्ञानज्योती विकासे, तेदथी जगतणा 
भाव भास ॥ ३॥ श्लोक ॥ भविकनिम्मलवो- 
धत्रिकाशुक, जिनगहे शुभदीपकदीपन । सुयुण- 
रागविशुद्धसमन्वित, दधतु भावविकाशूते 
जना ॥९॥ॐ हीं परमपरमार्मने । दीप 
यजामहे साहा ॥ ५ ॥ इति टीप पजा ॥ मग- 
लटीप चद्वे। 


२६ स्नान्न-पजा 1 





॥ अथ अचत पूजा ॥ 


॥ टोहा ॥ अचत २ पुरसु , ञे जिन आगे 
सार 1 स्वरिनिऱ स्वतां विस्तरे, निजयुण भर 
पिस्तार ५॥१॥ ढाल ॥ उजज्ञ अमल अखरिडत 
मरित अनृत चग, पुञ्चत्रय करो स्वस्तिक 
आस्तिक भावे रग । निज सत्ताने सन्मुख उ- 
नपुख भवे जेह, ज्ञानादिक युणठावे भावे स्व- 
स्तिकं एह ॥ २] चाल ॥ स्वस्तिक पूरना जि- 
नप आगे, स्वस्ति श्री भद्र कल्याण जम । 

न्म जरा मरणादि असुभ भागे, नियत शिवि 
सय रहै ताघु अगे ॥ ३ ॥ शलोक ॥ सकल- 
मगलकेलिनिङेतन, परमभगलभावमयजिन । 
श्रयति भग्यजना इति दशंयन, टधतु नाथपु- 
रोत्नतसरस्तिक ॥ १॥ ॐ हीं परमपरमात्म- 
नै० । अचत यजामहे स्वाहा 1 ६॥ उति अ 
चन पूजा ४ अग्वणए्ड चावल चदरावे ॥ 


स्नात्र-पजा 1 २७ 





\ अथ नैवे पूज्ञा 


॥ दोहा ॥ सरस सुचि पकवान वहु, शालि 
ठालि ध्रृतपर । धरो नेवेय जिन आगले, सुधा 
ढोपतघु दूर ॥ १ ॥ दाज्ञ ॥ क्ञपनश्रो बर चेर 
मधृतर मोतीनचूर, सींहकेसरिया सेविया दालि- 
या मोदफपुर । सार्र दराल सीद्धोडा भक्ति 
दयसनन प्रृतसय, करो नेवेय जिन अगज्ञे जिम 
मिले सुष्ठ अनवद्य ॥ २॥ चाल ॥ टोवता 
भोज्य पर भात्रे यागे, भविजना निज यण भो- 
ञ्य मागे । अम्हभणि अम्हतणो सरूप भोञ्य्‌, 
श्रापञ्यौ तातजी जगत पृञ्य ॥ ३॥ श्लोक ॥ 
सफलपुद्‌गलसद्कविचञ्जंन, सहजचेतनभाववि- 
लासक । सरस भोजननग्यनिवरेद नात्‌, परमनि 
चर तिभागमह स्पदे ॥ १॥ ॐ" हीं परमपरमा 
समने । नेकेय - यजामहे स्वाहा ॥ ७॥ इनि 
“ ५निडाई पकवान चदव ॥ 


२८ स्नात्र-पूजा। 





१ अथ फल पजा ॥ 

॥ टोहा ॥ पक्र धीजोरू भिन करे, ख्वता 
शिवपट देइ । सरस सधू,र रस फल गिरे , इह 
जिन भेट करेड्‌ ॥ १ ॥ डाल ॥ श्रोफल -कटक्षी 
सुरग नारगी अवा सार, अजीर वजीर दा 
डिम करणा पट्बीज सफार 1 मधुर सुस्वाटिक 
उत्तम लोकं आनन्दित जेह, वणे गन्वादिक 
रमणीक बहूफल ठोवै तेह ॥ २ ॥ चाल ॥ फल- 
भर पृजतां जगत स्वामी, मदु जगति ते लहे 
सफल पामो । सफल मनुष्य य गतिमेद रगै, 
व्यावता एल समासि प्रसगे ॥ ३॥ शलोक ॥ 
कटुककमतिषाकविनाशन, सरसतपक्वफलव्रजटौ- 
कन । बहति मोच्नफलस्य प्रभो पुर, रुत 
सिद्धिएलाय महाजना ॥ १॥ ॐ हीं परमप- 
रमारमने० } फल यजामहे साहा ॥ ८} श्री- 
फल सुपारी नीला फल भमुख चद्रावे ॥ इति 
फलपूजा ॥ 


स्नान्-एजा । २६ 


1 अथ अर्घं पूजा ॥ 

1 दोहा ॥ इम अड्विधि जिन पजना, वि- 
श्चै जे थिर चित्त} मानवभव सफलो करे, वाघै 
समकितत वित्त ॥ ९ 1॥ दाल्ल ॥ अगणित शृण 
मणि आगर नागर बन्टित पाय, भरूतधरी उप- 
गारी श्री ्ञानसागर उवर्फौय । तासु चर्णकज 
सेवक मधुकर पय लयलीन, ्रीजिन पजा गाहे 
जिनकाणी रसपीन 1 २1॥ चाल ॥ सम्वत युण- 
युत अचल इन्दु, हं भरो गायो श्रीजिनेदु । 
ताघु फल सुकृत थी सकल प्राणी, लहै स्नान 
उधथोत धन शिव निसाणी 1३) शलोकं ॥ 
इति जिनवरन्द भक्तित पूजयन्ति, सकल यु- 
एनिधान देवचन्दर स्तुवन्ति । प्रतिटिवसमन- 
न्त तत्वमुदसयन्ति, परमसदहजरूप मोचसोर्य 
श्रयन्ति ॥ १॥ 3 हीं परमपरमात्मने° । र्थं 
॥ २ ॥ चार कोशं धार दीजै । उति 
अघं ^ 


३ 


३० स्नत्-पुजा। 








॥ प्रप वस्त्र पूजा ॥ 

शुक्रो यथा जिनपते सुगरनद्ला सिहान- 
नापरि मितप्रपनादसाने । दव्यचतत कुतुमच- 
न्दनगन्धधू , लाथ नन्त ग्ठिधाति सुपस्व- 
पूजा ॥ »॥ तद्रद्‌ श्रापरफग एष परिधिनानङ्का- 
रपस््ाटिक, पूजा तोरथत्रता करेति ततं श्र्‌- 
स्यातिभरुत्यादेत । नीरागस्य निसयनस्य पि 
जितारतिसिरिललोफीपते , स्वस्यान्यस्य जनस्य 
निवतिकृते उलेशचयाकचिया ॥ ॐ" ही परम 
परमालने० । वस्म यजामदे स्वाहा ॥ पम्थर 
चदे ॥ इति चस्व्पूजा ॥ 

॥ श्रथ निमर् उताग्ण पजा ॥ 

पह पडिभम्गापसर, पयादिण युणित्रय 
करिऊण 1 पडड सलुशत्तण लज्जियच, लृशंह 
अवदरन्ति ॥ ९५ पिग्तिगिणुं खद जिश वरह 
ददर नयण सलृण । न्दावड युर मच्यंह भ- 
रिय, जलण पटृस् लृण ॥ २ ¶ शृण उतार 


स्नाघ्र-पृजा ३१ 





जिणवरद, तिन्नि पयादहिणि देव । तड़ तड्‌ 
शष्ठ करन्तिये, विञ्जा षिज्जजलेण ॥ ३॥ 
ज जेण विञ्जव थु, जलेण त॒ तदह अत्थस- 
दस्स 1 जिनरूवा मच्छरेएवि, पुटड लृण तड्‌ 
तस्त ५९५ कही लण अथिशर्ण करे 
पठे लुण पाणी लेई, सुखं माया कहै ॥गाथाप 
सञ्बवि मुणवड जलविजल, तन्तह भमणड 
पास । अहवि कयन्तस्स निम्मलड, निगुण 
सुद्धि पयस ५ ५१ जलण अणे विण्णए॒ जल- 
णहि पास, भरवि कयजल भावहि पास 1 तिन्नि 
पयाहिणि दिचिय पास, जिम जिय द्टे भव 
दहपत ॥ ६ ॥ जल निम्मले कर कमलेहि ले- 
विणं, सुरवर भावदहि सुणिवई सेवणं । पभण्ईं 
जिणवर त॒हपड सरण, भव तुदड लञ्भड प्ति- 
छि गमण॥७॥्‌ कही लृण उतार जल 
सरण क, ` ॥ इति निभक उतार्ण पृजा ॥ 


२२ स्नात्र-पृजा। 





॥ अथ पुष्पमाला पहराचण पजा ४ 
उन्नय पयय भत्तस्स, निथटाणे सण्ठिय 
कुणतस्स ! जिण पासं भमिय जणस्स, पिच्छ- 
तुह हयव पड़ण॒ ॥ १ ॥ सभ्यो जिणप्पभावो, 
सरिस सरिसेषु जेण रन्तो । सन्धन्नृण अ- 
पासे, जस्त भमण न सङ्कमण ॥ २ ॥ अचन्त 
दुः रर पिह, हयवह निवडधेन जडेन कय । 
आणा सव्वन्नए, न कया सुकयत्य मूलमिण 
1 ३ यह्‌ कहकर माला पहनावे ॥ 
॥ अथ द्ुटा एल पुजा ॥ 
उवरेव मगलेवो जिणाण॒ सुह लाति सव- 
लिया । तिर्थपवत्तम सई, तियसे विषु 
कयुमवदी ॥ १ ॥ यह कहकर भुके सम्मुख 
फूल उछाज्ञे अमे ॥ 
॥ प्रभातकौ आरती ॥ 
जय जय आरतो शान्ति तुमारी, तोय च- 
र्ण केमलकी मे जाड' बलिहारी ॥ डेर ॥ वि- 


स्नात्र-पूजा । ३३ 


सेन अचिराजीके नदा, शातिनाथ सुख १ 
निम चदा ॥ जय० ॥ १ ॥ चालिस धनुष सो- 
वनमय काया, ग लान प्रमु चर्ण सहाया 
॥ जय० ॥ २॥ चक्रयतिं पु पचम सोहै, 
सोलम जिनघर जग सहु सोहै ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
मगल आरती भोरे कौजे, जनम २ को लाहो 
ली ॥ जय० ॥ ४ ॥ कर जोडी सेवक युण 
गावै, सो नर नारी अमर पद. पात्रे ॥ जय० ॥ 
1 ५ ॥ इति ॥ 
॥ सथ्याकी आर्तो ॥ 

ऋषभ अनित संभव अभिनटन, सुमति 
पदम सुपामकी, जय महाराजकी दीन दयाल 
की आरती कीजे ५ ठेर ॥ चट सुविधि शीतल 
श्रो यात, वासुपञ्य जिनराजकी ॥ जय० ॥ १ ॥ 
विमल्त अनन्त धमं दितकारी, शातिनाध सुख- 


३४ स्नान पृजः। 


13 ॥ नेमिनाय प्रभु पष्य चिनामणि, वद 
ममन भय पारकी ॥ जय ॥ २ ॥ कचन घ्ारत्ती 
अहप्रियि समकर, लीज अग उग्वाहकी ॥ जय० 
५॥ सफल सथ मिल आरती करत हे, श्मावा- 
गमय निपारको ॥ जय° ६॥ इति ॥ 
॥ अव्‌ चेत्य उदन ॥ ~ 
श्रीजिनमन्दिस्मे धमेश्‌ करते समथ पदे 
“निस्मदी २ कहकर ३ प्रदलतिर। टेकर उचिन 
स्थानधर अचतते सस्तिक करके सन्मुप् वेट- 
कर मस्तक नोचा कर ३ वारनमरकार करे -- 
इन्छरामिखमाप्मणो चटिठ जावर शिनाए 
निस्सिहीस्षे मद वदामि ॥१९॥ 
इच्छकारेण सदिमह भगवन दैत्य वदन करें -- 
दाहिने गोड़ेके सहारे वैट कर वाया गोडा 
उचारर दाव जोड़ इस प्रकार च्य वन्दन करे 
मकलुशलवल्लीपुप्कराचर्चमेषो । दुरित- 
तिनिर्मानु" कल्पट्चोपमान ॥ भवजलनिपि- 


स्नात्र-पूजा ! ३५. 





पोत सवेसंपत्तिहेतु । स भवतु सतता व, शरे- 
यसे पार्देनाथ. 1 
ज किचि नाम तित्थं समे पायालि माणुसे 
लोए । जाड जिणविम्बाई्‌ ताइ सञ्जा वडा- 
मि अथ शक्ररतव ॥ नुर्थुं अरिहताणं 
भगवताण आइगराणं तिरथंयराण सयसवुद्धाण 
पुरिसुत्तमाण पुरिससीहाण पुरिसवरपुरधरीमाण 
पुरिखवरगन्यहत्थोण लोगुत्तमा लोगनाह।ण 
लोगहियाण लोगपडवाण लोगपञजोश्रगराण्‌ 
अभयदयाण च॑ज्खुदयाण मग्द्याणं सरणद- 
याण वोटिदथाण धम्दयाण धम्मदेत्ति्माण्‌ 
धम्मसारहीण धम्मवरचाउरतचक्षवटीण अष्प- 
डिहयवर्णाणएदमणधराणए वि्दटयउमाण जि- 
रणं जावयाए तिर्णाण तारयाण वुद्धाण वो- 
दिख सुत्ताणं मोअगाणं सब्वन्नूण सञ्रदरि 
सीर स्तिमयलमरुपरसणन्तमर्खयमन्वाधाह- 
मपएणराषित्तिसिद्धिगडनामधेय ठा सप्ता 


६ स्नच-पूजा । 


न 
रमो जिणाण जियभयाणं जे श्र अद्रा सिद्धा 
ज भविस्तति श्रणागए काले सप श्च वहमाणा 
सव्र तिविहेण वन्दामि ॥ १॥ जावन्ति चे- 
राड उङ्क अ अहे अ तिरिभलोए य सभ्वाह्‌ - 
ताड ढे उह सतो तत्यस्तताड ॥ २१ इच्छा- 
कणं सदिसह मगवन्‌ जानति केवि पाहः 
भरहे वय महाविदेहे अ सब््रेसि तेसि पणो 
तिविहेण तिटडविरमाण ॥ १॥ नमोऽहंतत्ति- 
द्ाचायोपाध्यायसरव्वसाधुभ्य, ।॥ = उवसम्यहर 
पास पास व॑दामि कम्मघणधुङ । विसहरवि- 
सनिन्नाल्ल मगलकल्लाणश्यावास ॥ -१ ॥ विस- 
हरफुलिगमत क्ठे घारेड जो सया सणु्ो । 
"तस्त ग्गहरोगभारी दुटुजरा जन्ति उवसाम ॥२॥। 
चिद्रू दूरे मतो उञ्छ पशामोवि बहुफलो 
होई । नरतिरिएखषि जीका पावति न दुध्लदो- 
हस्म ॥ २ ॥ तुह सम्मते लद्धं चिन्तामणिकप्प- 
पाययव्भदिए । पावति अनिग्येए जोवा अयरा- 


स्नाच्र-पृजा 1 ३७ 





मरं ठाण ॥ ४ ॥ इश्म सथुश्रो महायस भत्ति 
उभरनिन्भरेख हि्मएण 1 ता ठेव दिञ्जवोहि 
भवे भवे पास जिणच्द ! ५५ 

यहां स्तुति, स्तवनादि कर, षो मस्तकमे 
अजलिं कर कटे .-- 

जय बीयराय जगुर होड समं तुह पभा 
चश्रो भयव । भवनिव्वे्मो मग्गागुतारिया इट्‌ 
फलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुदच्ा्रो युरुजगपृञा 
परत्थकरण च । सुहुरुजोगो तञ्वयणसेवणा 
आभवमलडा ५ २ ॥ बदणवत्तिमाए पृद्णव- 
त्रि्माए सङ्ारवत्तिमाए सम्माणवत्तिराए्‌ वो- 
हिलाभवत्तिस्माए निस्वसमाव्रसिश्राए सिद्धाए 
मेहाए धिष धारणए अणष्पेहाए बद्धमासीए 
उनि काउसग्ग ॥ ( पोछे खड़े होकर कहना ) 

अन्नत्यरउतससिएण नीससिएण सासिएर 
छीएणए जंभाइएण उडएण वायनिसतणेण भम- 
लिप पित्तपुच्चोए समेहि ऊगसंचतिहि सुहु- 


३६ स्नात्र-पूजा 1 


0 
शमा जिणाण जिवभयाण जे य अर्या सिद्धा 
ज भविस्सत्ि अणागप कलि सपड श्च वटमाणा 
सेवै तिविहेण वन्दामि ॥ १॥ जावन्ति चेद्‌ 
राढ उडु अ अहे म तिस्मिलोएय स्वाह - 
ताद वदे उद सतो तत्यर्मताड ॥ २॥ इच्छा 
कार्ण सदिसह भगवन्‌ जायति केवि साट, 
भरे गय महाविदेहे श्र सम्मति तेति पणयो 
तिवरिहेण तिदडविस्माण ॥ १ ॥ नमोऽदतसि- 
द्वाचायोपाध्यायसन्वसाधृभ्य 1 उवसम्गहर 
पास पास वदामि कम्मधणघुफ । विसहरवि- 
सनिन्नास मगलकल्लाणश्चावास ! १ ॥ विस- 
हरषुलिगमत क्ठे घारेड जो सथा मणु । 
तस्स गहरोगमारी दुदूनरा जन्ति उवसाम ॥२॥ 
चिद्रू दूरे मतो तुञ्फ पणामोवि बहुफक्लो 
होड । नरतिरिणञुवि जीचा पावति न दुष्लदो- 
हृग्ग ॥ ३ ॥ वह सम्मन्ते लद्धं चिन्तामणिकप्प- 
पायचन्भदहिषए । पाति अविग्येण जीना अयरा- 
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मरं ठाण॒ ॥ ४ ॥ इत्र सथर महायस भत्ति 
उभरनिन्भरेण दि्पण । ता ठेव ॒दिज्जिघोहि 
भवे मवे पास जिणच्द्‌ 1५) 
यहा स्तुति, स्तवनादि करे, पीर मस्तक 
अजलि कर कहे `-- 
जय बीयराय जगुर होड मम ठह पभा 
चश्रो भयवं । भवनिब्बे्ो मग्गाशुसारिया इदू- 
पलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाश्नो युरुजपृ्या 
परस्थकरण च । सुदय॒रुजोगो तस्वयणसेवणा 
अभवमखडा ॥ २ ॥ वदणवत्तिमाए पश्रणव- 
त्तिश्राए्‌ सक्रारवत्तिश्माए सम्माणवत्ति्राए बो- 
हिललाभवत्ति्भाए्‌ निर्वसग्गवत्तिप्राए सिद्धाए 
मेहाए धिरए धारण अणप्येहाए वद्धमासीप 
ठामि कारसमग्ग ॥ ( पोछे खड़े होकर कना ) 
अन्नरथङससिएणए नीससिएणं सखात्तिपरए 
छीपएण जमाइष्णं उइणएण वायनिस्तमेणए भम- 
लिप्‌ पित्तपुच्दोय सुमह अगसचलेहि सुहु- 





रद स्नाय पमा) 


प्लमचाज्ेदि स्मेह दविटिसचाने्ि 
पुपमाइपहिं चामरं शभग्णो शरिराहिश्रो 
हज म काउसम्गो जापर अरिहताण भगवताण 
नम्रेण न पारेमि ताय काय टशेणं मारेण 
भाखेण श्रष्पाण शोतिरामि । 

एक नत्रकारका कारसग्ण करना ॥ पश्चत्‌ 
युर बोलना ~~ 

कल्लर पदम जिद । शति तत्रो नेमि 
जिण सुणिद ॥ पास पयास सुगणि ठाण्‌ । 
भक्ती वंदे सिरि बद्माणए॥१॥ " 

॥ पुन, ॥ 

अ्टापद्‌ श्री सादिः जिनयर यी पावापुर्वर। 
वासप.ज्य चपानगर सीधानेमरेपा गिरिवर ॥ 


समेतशिखरे वीस जिनयर युक्ति पहता मुनिवर । 
डवप जिनयर तिरा वट सयल्ञ सधे सुसर ॥ 


१२ | 


~--- &--- ~~ 


स्नात्र-पूजा । ३६ 





1 संगल्ल 7 
1 राग--घत्याश्री प 

वाजत रग वधार नम्रवाते, घा० 1 टेर ॥ 
जय जय कार भयो जिनशासन, ओर जिणदकी 
दुहाई ॥ नग० वा १1 सव सखछियन मिल 
सगल ग्र, मोतियत्त चोकं पुराई ॥नग० बा०॥ 
केतकी चपो फूल संगावो, जिनजीकी अ गिया 
रचाई ॥ नग० घा० ३ ॥ न्यायसतागर प्रभु चरणश 
कमलसे, दिन २ ज्योति साई ॥ नग बा० ॥ 
१९१ इति 


॥ पुत्त. ॥ 

घाजत आज चधा, या पुर टेखोरी. यहं 
माई ॥ वा" ॥ अश्वसेन घामा देवीर पुत्र 
भये सुखटाई; धर २ नारी मंगल गवि फले श्र॑ग 
न समाई" या० १1 ठोल दमामा दीननवा- 
सुरी धाजे सुन हरखाई, जिनके जन्भ समै करमे 
को इट शु थत आई ॥ या० २ ॥ मेर शिखर 


र 
र # [कार अक 


+. स्तात्र पजा 





ले जाय न्हनक्‌ फेर वनारस जाई, सोप नृप 
तिको पाश नाम धरि ताडवनस्य करां ॥ यार 
॥३॥ किये निहाक्ल दान दे योचक मान सकल 
पहरा, चिरजीव रहो घाल्न हितकारी सव जी- 
वन सुखदाई ॥ या० ४ ॥ 
॥ प्रभातो प 

मेरु शिखर नहरावे हो सुरपति ॥ मेरु ॥ 
1 ठेर ॥ जन्मकाल जिनवरजोको जानी, प्- 
रूप करी अवि हो ॥ सु° मे १॥ चीर समुर 
तीर्थोदकं आणी, लान करी युण गवे हो # 
सु° मे० २॥ रल्न प्रयुख अडजातीन कलशा, 
परोपधि चूर्णं मलबे दे # सु०मे* ३1 जित 
प्रतिमाको न्हवन कने, चोध वीज मन मावे 
हो॥ सु° मे ॥ अनुक्रम युणरत्नाकर फ- 
रसी, जिन उक्तम पद पावै हो ॥घु"मे०५॥३ति॥ 

४ पुन ५ 
जागो २ सिद्धास्थके नन्दन, तुम मुख ढे 


स्नात्र पूजा । ४१ 








ग्वत है अपार ॥ जा० ॥ प्रात समय तेरो सुख 
देखन, आये सुर नरं थारे द्वार ॥ जा १॥ 
टिनकर किर परमट भये भूधर, सकुचित क 
मल्लिनी मिरियो अधार । तमचर सोर सुनावत 
चि दिश्‌, धेनु सहित ववन ही वेहाल ॥ 
॥ जा० २॥ सुर वनिता सजोय आारतो, उभी 
गवे संगलाचार 1 संग सखी आगन ठादी 
उठो मेरे जीवन प्राण॒ आधार ॥ जा ३॥ 
साता वचन घुनत हो जाग्यो, सुखद्ययक वर्ध 
मान कुमार । हरपचद श्रु बटन विनोकत, 
तीन लोकं भये जय जय कार ॥ जागो० ४१ 
1 भैरवी ¶ 

माज मेरो अङ्न अह्न हलसायो, पवापुर 
चेच लखायो 1 आ ॥ या थानक ते वीर धी- 
रने कम कलंक नशायो । कातिक मास्त अमा. 
वसे दिन शिवषुर राज लहायो ॥ आ० १॥ 
जहा सुरपति निवांण कल्याणक पूजा करते 


४२ स्नात्र-पूजा । 


श्रायो । जज्ञ चटन अनत पुष्याटिक वषुतरिषि 
ठ्रव्य चहमायो ॥ प्रा २1 तदपुरी धराशु रुप- 
मणि श्रद्‌ ठीप भलकायो \ स्पसुर इन्द्र मिल 
मोक्त कफर्याणकं करि किरं शर्म सिधायो ॥ 
॥ ० २॥ कषके श्री निर्वाण भृमि दम 
वदत भन वच कायो । सेय तारो रजं करत 
हे घार घार निर नायो ॥ ० ४॥ उति 
¶ कजरी ॥ 
छव मोहे तारो पारशनाथ ॥ मव० ?देर॥ 
अषधसेन पामाजोङे नन्टन, तीन भुवनके नाय 
1 छपर १1 पोसं यदी टसम ठिन जायो, 
दिशौ करी संग साथ ॥ अव० २ ॥ सेवककी 
अरजी पर मरजी, लना तुम्हारे हाय ॥ अव 
॥ 1 इति * £ 
॥ पुन ए 
अव मोहे तारौ वीर जिनन्द्‌ ॥चअव०।रिर॥ 
सिद्धार्थ चरिश्वलजीके नन्ठन वर्धमान जिन 


स्नात्र-पूजा । ४३ 





चढ ॥ अव १५ श्शासन नायक शिदि सुख 
दायक श्री जिन अनन्द कन्दः ॥ अव० २॥ 
सुन्दर सुस्त मोहन मूरत देखत होत आनन्द 
॥ व° ३॥ वे कर जोड़ी अरज करत हें चा- 
कर माणिकचन्दः ॥ अव ॥ इति ॥ 
॥ डुमरी ॥ 
महावीर तोर समवसरणकी रे ॥ मे जाः 
चलिहारी, बलिहारी जाङ' बारी ॥महा०॥२ेर॥ 
घरण गद ऊपर रे, तरत विरजेरे, बेटी खेप 
पटा बारे, वज्लिदारी जाड वारी ॥ महा° १॥ 
वाणी योजन रे; सहने, सामल रे, तारया छे 
नर. ने नारी । बलिहार जाऊ वारी ॥ महा० ध 
1 २॥ मानन्द घन प्रयुरे, इन परि बोले रै, 
आवा छे गमन निवासो, बलिहारी जाः वारी 
1 महा० ३॥ इति ॥ 
॥ देशी.॥ 
सखिरी पावापुर महावीरं हां जीं चल्लो चः 


र स्नात्र-पूजा 1 


दिये ॥ हाजी° ॥ टेर ॥ सुन्डर जल भर स्ते 


घर सोह, मानो गगा नीर ॥ हाजी० १॥ जलल 
बिच कमल कमलल चिच देहरा, धिच विराज 
महादीर ॥ दाजी० २॥ सोनेको कारी गगा- 
जल पाना, चर्ण पखारू महा्ोर ॥ दाजी ०३॥ 
समोक्तरणमें सवर मिक्त आये, योललो जय जय 
शीर \ हाजोऽ ९॥ इति ध 
॥ पुन ॥ 
पावापुरमे स्वामी, मेद्य वीर जिनन्दयै 
॥ पा० ॥ देर ॥ सिद्धाग्थ ल कमल भ्रकाश्क, 
उदयो ज्ञान दिनन्दरो ॥ पा १॥ कौटिक 
भन स्मान अग दुवि, अनन्द्रराको कन्दरी 
॥ पा २॥ पद पद्भज नितिदासर प्रभुके, सेवे 
चोल इन्दरो ॥ पा० ३॥ टीन ठयाल्ल दया- 
निधि साह, चौविसमा जिन चन्टरी ॥पा०५४॥ 
चरण कमलको मे सेक त्राह, इषं धरि हय. 


चरो पा०५॥ भ 


ध. 7 
8 ५ 


॥। 


स्नात्र-पुजा । ९५ 


॥ वेहाग्‌ ॥ 

-दीर प्रयु हमको पार उतारो, मे तो आयो 
सुजस सुन थरो ॥ व° ॥ प्षिद्धारथके छुल्त 
रवि उदयो, निसला भात उदारो 1 कंचन 
घरण सुकोमल जाको, चन्द वठटन मनोहारो 
॥ वी० १॥ सुर नर इन्द्र नरेन्द्र सपे मिल, प.- 
जत चरण हजारो 1 अधम उधारण नाम श्रवण 
सुनि, उमम्यो प्रम हमारो ॥ बौ० २॥ शष्ट 
कमे रिपु हमने सनायो, करि नाथ पुकाये । 
तीन लोकें शज वुमारो, विनतो ओज सु- 
धारो ॥ धीर २॥ सव ठधि राह चलत कुमती- 
गण पकडयो हाथ हमरो । चार योधा रिल 
मोष विगाडयो दखल न मने तिहाये ॥ बी° 
# ४ ॥ मन दुल दूर करो सुख पएरे, माङ्गो 
खजस तुमा । कपु रचन्द्‌ जिन बर सुख दे- 
रपो, धन धन आस्य हमारो ५ वी ° ५ ॥इति॥ 

~~ &--- 





४६ स्नपा! 


॥ धन्या ॥ 
जगतमे कौन फरिसीका मोत ॥ज०॥ मत्त 
तात भौर जात सनन से, काटे फु रहत्त निः 
श्रीत १ ज० १४ सप्र अपने स्वारथङे टै 
परमारथ नहि श्रोन॥ ज २) स्वारथ विन 
सगो नहीं हसी, मिध्या मनमें चीत ॥ज०२॥ 
उठ चलेगो आप भकेले, चुदीं सु सुरीत 
॥ ज ९॥कोनदीं तेरेव नहीं फि्को, 
पट अनादिः रीत॥ ज ५॥ तोते एक भग- 
वान भजनकी, राखो मनमा नीत ॥ ज० &॥ 
ज्ञानसार के ए धन्यारी, गधो अनादि गीतं 
॥ ज ° ७ ॥ इति ॥ 
॥ गजल ॥ ५ 
तह जिनन्द चन्दः मेरी ्रापदा हरो । कर 
पाश आश पर सुख, सपदा करो ॥ त्‌९ मे 
नाथ तोय जाने सरण तो पदयो । में ट अ- 
जान ठढीनसिरदहाथतो धरो ॥ तु ९५कृर 





स्ना्र-पजा । ७ 


कहर रूर महर कर कम्म क हया । करर पार 
तार बेग तीय रात दिनरटा ॥ तु २॥। दशु 
तेरो देख पापपजतो घटा । अलाभकाजो 
सोढा खुद ्रापसे पटा ॥ त्‌ ३॥ जौ जानो 
अप आपको निगाह तो करो ॥ त° २ ॥इति॥ 
॥ पुन ॥ 
महाराज शरण तमसे लागी तुमते लाभी 
बनता रागी 1म* 1 रेर)॥' चण भयर 
माया जगतनी मागर्‌ शरण ह ते स्यागी ॥म* 
॥ १ ॥ एन्द्र उपदेश अमृत पीता नाण उदय 
घीज जौ जागी ॥ म २१ इति॥ # 
॥ पुन ॥ 
खम चिना ओर नं जान । जिनन्दा प्रमु 
¶ त° ॥ में तेरे मन निश्चय कीनो, एमा कद 
नहीं काच '॥ जि°् तु" १॥ तुमं चरण कमलल 
पटपद्‌ मन मेरो, अनुभव रस भरि चाखू 1 
अन्तरह अमृत रस चार्थो एह वचन मन 





ह 


9८ स्नब्रपजा। 


साच्‌ ॥ जि० तु* २॥ जत प्रभु ध्यायो, महा 
रस पायोश्रौर रसे नहिं राच । घन्तनङग 
फरस्यो, दरशन तेरो । चक युण रससंग 
मान" ॥ जि° तु° ३ ॥ इति ॥ 
॥ सेवता ॥ 

श्रजी सुनो जिनराज जी तुम दिल लगाय 
के । दोनो वित्लाकर दस्त मं कदता नायके 
॥ ० ॥ टेर ॥ जेवर जो मेरा सिरका छमतिने 
ठग कतिया ! उमे सिवाय नरके पटकेर 
जायके ¢ भ० १॥ मुश्किल करो भासानण 
जिनराज तु मेरा । लेता ह" तेरा नाम में दुवि 
धा हदायके ॥ अ्र° २ ॥ चुटगे कमष्दसे सुम 
को यकीन है दर्शन करो अपके मन्दिरं 
आयङे ॥ ० ३] जे जाफरान सुस्क श्रौर स. 
दल घत्ंगे हम । पूजो ठुमरे कदमको गरदन 
शुकायके ॥ ० ४1 ताजा अनेक रंगके लिंगे 
टु हम । श्रुको पदनविगे जेवर य॒ धायके ॥ 


स्नन्र-पूजा । ९६ 


1 अ० ५] शिवचन्द्‌ कहै इजावसे मानिन्द 
लोहके हम । लोहैते कर कचनं कदम पारस 
वेटायके ५६५ इति ॥ 

॥ ठुमरी ॥ 

शान्ति करी महावीर जिनेश्वर, कोरिक 
कष्ट हरो परमेश्यर ॥ शा० ॥ प्रण वहम परम 
पढ धारक, वीतराग जगदीश्‌ विश्वेश्वर ॥शां०॥ 
॥ १॥ अगम अगोचर देद निरजन, अघमो- 
चन जगरनाथ तारेश्वर ॥ शां० २॥ भव आतापं 
निवारक जाणी, शरण आयो तरो दानेश्वर 
1 शा* २॥ कुद चन्दके निज अन्दरजामी, 
शिव क्च महावीर बालेश्वर ॥ शा° ४ ॥इति॥- 

॥ पुनः ॥ 

(अरे हारे ) गावो २ प्वुशीसे गावो समी 
खख पाशवं प्रसु- महाराजके ॥ गा. टेर ॥ हिल 
मिलके गाघो सव खुशियां मनाथो, आये है 
दिल चोरे ॥ मा ९॥ पूजन कराश्नो भौर 


५०५ स्नृल-पूजा । 


प्रम बह्ान्नो, नेना दरसते टीढारके गा० २॥ 
मेटो चर्ण श्रौर लेलो शरणएको, चरण षड़ो 
करतारके ॥ गा० ३ ॥ तन मनो वारो मौर 
धनो निसारो, कहता शियल पुकारके गाना 
1 ॥ इति ॥ 
॥ रयाल ॥ 
महावीर स्वामो, आप विराजो चन्दन 
चोकमं ( बाटल मदलमे ) ॥ म० ॥ दूर देशम 
शिखर दीखे, शिलरकी छवि न्यारी 1 हाथी 
घोड़ा रथ पालघी, मनने बहुत हृ्ियारीजी, 
॥ म° १॥ दूर देशस आये यात्री, पूजा आने 
ग्चप्रे । अष्ट द्रव्य पूजात लाते, मन वचित जल 
पातरेजी ॥ म०२॥ थारो सेवक अरज करे 
सुण ज्यो महावीर स्वामी ¦ समोपे किरपा.पेसी 
कीजे, जावे सोच, निसानीजी ॥ म० ३ ॥इति॥ 
1 देशी 
{ म्दारा) अजितः जिनन्द्‌॒प्रोतड़ी, सु 


स्नाघ्र-पूजा । ५१ 


सुमे न गमे हो बीजानो संगके ॥अजित० टे२॥ 
सालती पूलँ मोदियो, किम वसे हो वाँवल 
तरुश्रगके॥ ्र० १॥ गंगा जलमां जे रम्या 
किम दिरसषर हो रति पामे मरालके ॥ अ० रा 
सरवर जलधर विना नवि, चाहे तो जग चातक 
घालके ॥ अ० ३ ॥ कोकिल कल ङूजित करे, 
पापी मंजरी ह्ये पंजरी सहकारके ॥ अ० ४ ॥ 
श्रोदा तरुवर नवि गमे, गिर्परासू हो होय 
युणएनो पारके ॥ अ० ५॥ कमलिनी दिन कर 
कर यहे, वलि ऊुमुदिनी हो धरे चन्र सु श्र 

त्फ ॥अ० ६॥ गौरी गिरीश गिरिधर बिना 
नषि चाह हो कमला निञ चित्तके ॥ अ° ७॥ 
तिमभ्रञुस्‌ सुम मन रम्यु, वीजा संहो 
नषि आरै दायके ¶अ०८श्नी नय दिय 
बिवुध तणो वाचक यश॒ हो नित २ गुण गायके 
॥ अ०& ५ इति ॥ 


५२ म्ब्र्नि-वृजा 





॥ पुने ५ 

भव्य नित षीजो धीधागी । जिन वाशी 
सुधाम जाने नित्य पोजो धीधायै ५ टेर॥ 
बीर मुखारविन्दे प्रगटी, जन्म जरा गति 
टाप । गौतमादिक उर धर व्यापी, यह परम 
सुरुचि करतारी ॥ भव्य ॥ सलिल्ल समान क- 
ल्िज्ञ मल भजन, बुधमन रजन हारी 1 भजन 
विश्रम रूल श्रमभजन, मिप्या जल्द निवारीं 
1 भेभ्य निस्य १॥ फलयाण तरं उपवन धरनी, 
यह तारेण मव जल नारो, वन्ध विदारण पेनो 
यनी, सुक्ति निसेनी स्म्हारी ॥ भव्य० २॥ 
स्वपर स्वरूप प्रकाशन क यहः भातु कला श्र 
तरिकारो, सुनि मन्‌ छसुदिनी मोन शशि भी 
भासु सुमनसं वारी ॥ भव्य ३॥ जाङ्र 
सेवत वेवत निज पट, नशत श्रविव्या सारी । 
तीन ज्लोक पठ पूजत जाके जानत जग हित 
कारो ॥ मव्य 8॥ कोटि जीव सम महिमा 


स्नात्र-पूजा । ५३ 


जाके, कह न सके पवधारी । आनन्द घन भ्रसु 


केम कदे यह, अधम उधारण हारी ॥ भव्य० 1 
॥ ५॥ उति ॥ 

॥ २४ तीथ॑केके लाघ्नका स्तत्रन ^ 

चरणन चिन्ह चितारो चितधर । जिन ३- 
दन चोवीस करो ॥ टेर ॥ षभ व्पभ गज 
अजितनाथके संभवरे पग वाजी सरो । कपि 
छअमभिनदन कोच सुमत्तिके, पद्म २ के पाय सरो 
# जि ९ \ स्वस्तिक सुपरस चद्‌ २ फे, पुष्य- 
ठतके मच्च सरो । सुर तर शौोतल चरण क- 
मल, ध्रेयास गडा सोपाय सरो \ जि० २॥ 
मगर वाघ पृज्य बराह व्रिमल, स्येन अनन्ते 
पाय सरो । धमं वज्ञाक़शु शाति हरिण युत, 
कुथ अजा र मीन सयो ॥जि०२॥ कलश 
मल्लि, कूम सुनि सुत्त, नमि कमल शतपत्र 
सरो । नेमि शख फणि प्ये बीर हरि, लखि 
७ रुप करो॥ जि ॥ इति॥ 


५ 


ध.४ स्नात्र पुजा । 





1 छन्द ¶ 

उपम कनकदेव, उपम न कटू तेव, चल 
हेम तेम जेम, ज्योत्ति मोती नीरफी । संन 
हजार आठ, करम दल दीना काट, योजनं 
ममन रूप, वाणी एक वीर को ॥१॥ पर्थर 
फ़टिक माहि, ताउ पे विराजमान, वचन प्रकाशे 
परभु, घट जेते चीर की । तरण तारण देव, 
सुरपति सारे सेऽ, फेसो महिमा लोकम, विराजे 
महादीर की ! ॥ २ ॥ चौवीसमा महावीर, सूर 
वीर महाधीर, बाणी मीढो दूय चीर, सिद्धा- 
र्थ नन्दः है। नाग जेसो नार जनि, घरमे चै- 
राग श्राने, योग लियो जम मादि, छोड़ा मोह 
फन्द है \\ ३ ॥ चौदह हजार सत, तार दिया 
भगवंत, कर्माकि किया अत, पाम्या सुख कन्द 
ई! भणै सुनिचन्द्र आण, सुनो भविक गण, 
महावीर रिया ध्यान उपज आनन्द है ॥ ४ ॥ 


इति # 


स्नात्र-पूजा। ५५ 





॥ निर्वाण॒जोका स्तवन ॥ 

वीर जिन सिद्ध थया, सघ सकल आधारो 
रे! हिव इण भरतमा, ङण करिस्ये उपगारो 
२५॥बी* १॥ मारग दशक मोच्ननोरे, केवल 
ज्ञान निधान । भाव दया सागर प्रसुरे, पर 
उपगारी प्रधानो रे ॥ बो०२॥ नाथ विहूणी 
सेणा ज्यु" रे, वीर विहृरोरे रुध । सधे कुण 
अधासथोरे, परमानन्द अभगोरे,॥ वी० ३॥ 
मात विहणा बालुआरे, उरह पदर अथद्ाय५ 
वीर विह.णा सत्रि जनोरे, आकल व्याङ्ले थाय 
रे॥ ची०४॥ सशय छेदक वीरनोरे, विरहते 
केम खमाय । जे देखि चित्त उस्लसेरे, ते विन 
किम रहीवायोरे ॥ बी° ५॥ निर्जामिक भव 
समुढनो रे, भव अडवो सत्यवाह । ते परमेश्वर 
मिन मिस्यारे, किम वापे उच्छहोरे ॥बो० ६॥ 
चीर थका प्ण सूत्र नोरे, ह तो परम श्राधार। 
{हिव चटा चत श्ाधर ॐ पथां => + 


५६ स्नात्र पृजा। 


सारोरे ॥ वी० ७ ॥ इण काल सर्वं जीवनोरे, 
आगम थो आनन्द । व्यावो सेयो मव्रिजनारे, 
जि पिमा सुर कन्दोरे वी ८) गण 
ध्र आचारज सुनिरे, सद.ने उण विपि सिद 1 
भव मव अगम सग्थीरे, ठेवचन्द पट लोधो 
रे1वी°&॥ इति॥ 
॥ निर्वाणजीरी आरती ॥ 

जय जगजीश्वर अति अलबेशुर । वीर 
प्रभुराया ॥ पतित उधारण भव भय भ जण । 
वोधवीज दाया ४ (जय २ जिन राया) ओआ- 
रति करु मन भाया । होय कचन काया › ।ज-। 
1९ चत्रीकुरएड नगर अति सुन्दर । सिद्धार्थ 
राया ! सुदि आपाद छंठके दिवसे । नरिशला 
ष्व आया ॥ ज° २ ॥ चवद्‌ सुपन देखी अति 
उत्तम । निज प्रीतम भये \ अस्थ मेद्‌ सहु 
निश्चे करनं । जिनगुण रस चीसे ॥ ज ३॥ 

खडि तेरसं दिन उत्तम 1 सहु यह उच 


स्नात्र-पूजा । ५७ 


वै । जन्म देई दिश कुमरी सहना आसन 
पावे ॥ ज० ९ ॥ उच्छ कर जवे निज था- 
फ । इद्र सह अवे । मेर शिखर प्रर सात्र 
7 होच्छंव करि आनन्द पवि ॥ ज०५॥ वघु- 
एर वृष्टि कर सहु घुर । निज थानक जावे । 
द्धारथ करे जन्म॒ महोच्छव । अचरज सह 
वि ॥ ज० ६॥ कचन धरण तेज अति दीपत । 
एर लज्डन छाज } कल इचा अङ्ग सहु ल- 
पृण 1 शशी ज्यु' सुख राजे ॥ ज" ७॥ दान 
मम्बच्छर दे श्रसु लेवे चारित्र सुखदाई । मागं 
मीपं दशमी चद्‌ पचै । उत्तम तरु पाई ॥ ज० 
८५ चार वरशं उदयस्य पणामें। दुक्र तप 
याल । माधव सुद दशमीके दिन । दोष 
" सह राले ॥ ज० ६॥ केवल पाय सत्री सुर 
सद्ग । पावापुर आवे । ुरागण ल कृत दशनां 
देके । सद सट पावे ' ॥ ज० १० ५. भूम॑हल 
विच वहत जीव ` अविचल सुल देवै । नर 


1 


रह्‌ स्नत्र-पृजा । 


सारोरे ॥ दी० ७॥ इण काल सवं जीषनोरे. 
आगम थो आनन्द । ध्याबो सेवो भवरिजनरे, 
जिण पद्मा सुख कन्टोरे यी ८॥ गण 
ध्र आचारज मुनिरे, सह.ने इण प्रिधि सिद्ध । 
भव भव श्रागम सगथीरे, ठेवचन्द्‌ पठ लोधो 
रे दी० &॥ इति॥ 
} निर्वाणजीकी यारती 

जय जगजीश्वर अति अल्परेशर ! वीर 
परमुराया ॥ पतित उधारण भव॒ भय भ जण! 
योधबीज टाया 1 (जय २ जिन राया) आ- 
रेति कर मन भाया 1 होय कचन काया ) 1ज^। 
0९१ चरीङ्कएड नगर अति सुन्दर 1 सिद्धार्थ 
राया ¦ घुदि आपाद चटके दिवसे । बरिशला 
च भाया ॥ ज० २ ॥ चवर सुपन देखी अति 
उत्तम ) निज प्रीत्तम भाप । अरथ मेद सहु 
निवे करने । जिन स्स चख ॥ ज० ३१ 
चै सुदि तरस दिन उत्तम । सहु मह उच 


~ 


+ 


स्नात्र-पुजा 1 ५७ 


ष । जन्म दई दिश्च छृमरी सहना आसन 
पावे ॥ ज०  ॥ उच्छ्र कर जवि निज था- 
$ 1 इद्र सहु आ । मेर शिखर पर सात्र 
हेच्छव करि मानन्द पवि 1 ज०५॥ चसु- 
रा वृष्टि कर सह सुर । निज थानक जावे । 
द्धारथ"करे जन्म महोच्छव । अचरज सह 
वि ॥ज° ६॥ कचन घरण तेज अति दौीपत। 
रि लज्खन खाजे 1 कल इचवा$़ अन्ग सहु ल- 
ण । शशो ञ्यु सुख राजे ॥ ज० ७॥ दान 
{भ्वच्छर दे रसु लेवे चारि सुखदाई । मां 
पे दशमी चद पच } उत्तम तरु पाई ॥ ज० 
८॥ वार वरण उद्यस्य पणामे। दुकर तप 
गले । माधव सुद दशमीके दिनङ्क । दोष 
सहु राज्ञे ॥ ज° ६ ॥ केवल पाय सवी सुर 
सद्ग । पावापुर सवे । युखगण ल'छ्ृत - देशना 
देके! सद्र सह॒ पावे 1 ज० १० ॥ भूमेडल 
विच वहटरुत जीव अविचल सुल देवे । नर 


भ्रट स्मत्र-पजः। 


सुर इन्द्र सी मिल पूजे । जगे जस लें 
॥ ज० ११ ॥ चरम चीमारि पावापुरि करिकं। 
पन्त समय जाणी 1 हस्ति पालको शङ्क शा- 
ल्मे । सोल पहर वाणी ॥ ज० १२ ॥ पयका- 
सन र तपस्या ! एक चित्त गुण धामी । का- 
तिक षष्णां समावस्फे दिन 1 शिवि कमला 
पामो 1 ज" १३॥ इन्द्राटिक निर्वाण महो- 
च्य \ करि प्रभु गुण मपरे । देय सुखे गणधर 
गुरु गोतम सुणएनें पद्यताव ॥ ज० १९ ॥ बीत- 
राग गुण मनमें धाये अनित्य भाव भवे) 
केवल ज्ञान प्रगट हूय ततष्विणु 1 सुर नर यण 
गवे #॥ज्ञ° १५॥ पच्च कल्याणक शासन 
पतिफो । श्मारति उयो गावै । शिवघ्ु् लदमो 
प्रधान भिले जव । मोहन यण पावे ॥ ज०१६॥ 
इति प्च कल्याणक रतो सपृणेपर ॥ . 
1 श्रीवद्धेश्वरीकी रतो ॥ 
जय जय जिनपदठ सेवन कारक, जय जयं 


॥। 


स्नात्र-पुजा । १६ 


जगटवे ॥ ए आआकणी । अहनिशि ठ पठ स- 


4 


सरन, दिलं विच ध्यान धरे॥ अय १॥ भवि. 
जन वज्ित पृरन सुरतर, चकन श्वरी अवे ॥ 
॥ जय० २॥ चु मुज शोभिन कनक छवी 
तु, सेवित सुर वन्दे ॥ जय० ३॥ पचानन 
तिम खगपति बाहन, आयुध हस्त धरे ॥जय० 
९॥ द्धि वृद्धि नित षपति सेवक अषि, अआन- 
न्ट सघ धरे ॥ जय ५॥ इति ॥ 
1 भ्रीयन्नराजकी आरती ॥ 

जय जय पभ पदाम्बुज सेवक, जथ जय 
यचतराया, भविजन सुल दाया ॥ ज° ॥ काम. 
गवी जिम व॑चितदायक, कचन वरण सुहाया 
॥ ज० १॥ सकट विकट निवर्ण कारण, वर 
कंजर चद्व आया ॥ ज° २॥ उदधि सुज करि 
शोभित तयु छवि, यणनिधि गोघुख सुरयाया 
॥ ज° ३1 आरत हरवा करत अरति, श्री 
न सावा ॥ ज० ४ ॥ इति ५ 


४1 
, भ 


॥ 


६० स्न्न-पजा 1 





॥ -्रोभरजीफो शरारती ॥ 
जन उयात भरू समक्त धारी । शानि 
मूर्त भवरिपण्‌ सुख कारी ॥ उम्रचाला केश सि 
दुर तिलक न्दुविे । ऊेसरफे निलफ़ सोहे उगो 
माना रके ॥ जे" १॥ सिग पर मुर कउल 
काने शोभतो \ गल साहे धुर धको दिये दाग 
मोहनो ॥ ० २ ॥ चड़ी लिये हाधतें ठेहरफे 
चारणा । पजा करे नरना रछा कर्णा 
॥ज,*३॥ रोगश्रोरु द्र करो चैरीको भगाय 
टो । घालकोफी र्चा करो अन्नधन पुचटा 
॥ ज० ४ ॥ परण कलपतर चाहे कलं दाता 
ह 1 पूजा सेवै नित प्रति गगे रग माताहै॥ 

॥ जे० ५॥ इति ॥ 

॥ श्रोमोतमस्वामीकी आरती ॥ 
जय जय गणधारः गोतम गोत्र इन्दभु 
नामे, भवियण हित्तकारा ॥ ज० ॥ ऋष्टापट 
गिरो भानु आलम्बन, चौविशच जिन ध्याया। 


स्नात्र-पूजा । ६९ 





पन्द्रह सौ तिरोत्तर तापस, ते सह समाया 
॥ ज० १॥ दी दीना जिनको निज करसेवे 
शिविपदः पाया ! अत वीर सग नेह त्याग कर, 
केवल्त उपजाया १ ज० २ ॥ पद्योदय कहे बारह 
वर्षं पर, पचम गति पाई 1 दिलीप चरण सेवे 
कर जोडी । जय शिवपद दाई ॥ ज० ३ इति ॥ 
॥ श्रीषुधर््मा स्वरामीकी आरतो ॥ 

जय २ परधायै, मभ्य निस्तारी, शिवि पुख 
दात्तारी ॥ ज० ॥ पचम गणधर सुधम्मे सामी, 
परधर पद पाया ! वीर ध्रसु निर्वाण गये पर, 
शातन दौपाया 1 ज० ज० १ जिन मापित 
त्रिपदी अनुसारे, पूरव विस्तारे । दादश अङ्ग 
उपदेश करीने, भवियणङ्क तारे ॥ ज०२॥ 
निज शुरुसेती वीस वपं पर, पाम्यो शिव थाने। 
पर्योदय गुरु चरण पसाये, दिलीप लहे ज्ञाने 
॥ ज० ३॥ इति ४ 

--€--~ 


६ स्नात्र-पजा। 


लध-शान्ति स्नय। 

शान्ति शान्तिनिशृन्त, शान्त शान्ताऽशिय 
नमसकरत्य 1 स्तोतु शान्तिनिमित्त, मन्यपद 
शान्तये स्तामि ॥ १॥ भमितिनिधितपच्सः 
नमो नमो भगपतेऽरते पृजाम्‌ । शान्तिजिनाय 
जययते, यशस्विने स्वामिने टमिनाप्र्‌॥>॥ 
सकलातिगेपकमदा,--सम्पत्तिसमन्विताय श- 
स्याय ) प्रेलोपयपृजिताय च, नमो नम शान्ति 
देवाय ॥ ३ ॥ सर्वामर्सुसमृह, स्वामिकसपूजि 
ताय निजिताय । सुवनजनपालनोयत,-- तमाय 
सतत नमस्तस्म ॥ ४॥ सवेदुरितौघनाशुनः 
राय स्रवांऽशिवपशमनाय । दुष्टमदभूतपि- 
श्च, शाकिनीना प्रमथनाय ॥ ५ ॥ यस्य 
तिनाममन्तर,--धधानवास्योपयोगङृततोषा। वि 
जया रते जनदित,- मिति च सुता नमत त 
शान्तिम्‌ ॥ ६ ॥ भवतु नमस्ते भगवति |° वि 
जये ! दये । प्रापरैरजिते । । अपराजिते । 


लघु-शान्ति स्त । ६३ 








जगद्या, जयतीति जयावहे ! भवति ! ॥ ७॥ 
सथेस्पापि च सड घस्य, भद्रकल्याणमगल्र- 
ददे । साधूना च सदा शिव,--सुतुष्टिपुष्टि्रे 
जया ॥ ८॥ भव्याना कृतसिद्धे \ निवरति 
निर्वाणजननि । सत्वानाम्‌ 1 अभयप्रदाननि- 
रते ।, नमोऽस्तु स्वस्ति्रदे। तुभ्यम्‌ ॥ ६॥ 
भक्ताना जन्तृना, शुभावहे नित्यमुदयते ! ठेवि ! 
सम्यष्टष्टीनां धृति, -रतिमतिवुद्धिं श्रदानाय 
॥ ९० ॥ जिनशासननिरताना, शान्तिनिताना 
च जगति जमतानाम्‌। श्रोत्म्पत्कीतिवशो, - 
बद्धं नि । जय देति ! विजयस्व ॥ ११ ॥ सलि- 
ल्षायलविषविपधर,-- दुष्टयरहराजरोगरणभयत 

रा्तसरिपुगणमारो,--चौरेतिश्वापद्यादिभ्य १२॥ 
अथ रक्त रल सुशि्िव, ऊर कुरु शान्ति च कुर 
रु सदेति । तुष्टि कुरु करर पुष्टि, कर क्रु 
स्वस्ति च ऊरु कृरु प्र्‌ ॥ १३ ॥ भगवति । 
छणवति ! श्िविशान्ति-व॒टिपुष्टिस्वस्तीह रु 


दथ स्नात्र-पूजा । 


कुर जनानाम्‌ । ओमिति नमोनमो हाँःहीं 
ह'हदयच ही रुट्‌ षट्‌ स्वाहा १४॥ 
एव यन्नामाच्तरः- पुरस्सर सस्तुता जयादेवी । 
कुर्ते शान्ति नसता, नमो नम शान्तये तस्मे 
॥ १५1 इनिपू्वसूरिदित, मन््पदविदर्भित 
स्तव. शान्ते । स्तिलादि भयविनाशो, शा- 
न्त्याटिकरशथ भक्तिमताम्‌ ॥ १६ ॥ यश्चैन प- 
ठति सदा, श्रुणोतिभावयति वा यथायोगम्‌ । 
सर हि शन्तिपठ यायत्‌, सूरि श्नोमानदेवश्च 
॥ १७ ॥ उपत्तम्गां चय यान्ति, कियन्तेविन्न- 
वल्लय । मन प्रसन्नतामेति, पुञ्यमाने जिनेश्वी 
११८ त्वमद्गलमाद्तस्य, सवेकर्याणरारणप्‌ । 
प्रधान सर्वधर्माणा, जैन जयति शासनम्‌ ॥१६॥ 





पिये ॥ अवश्य पदिये !॥ 
दिन्यी यैन सारित्यका अपूर्वं भ्न्थ स्त॒ 
[९ थ [4 
शान्तनाथ-चारत्र 
इस पुस्तकमें भगवान शगन्तिनाथ खामी 
का सम्पूणं चरित्र ( सोलह मवोके वणन 
साथ)चडी ही सरल एवे रोचक भाषामें 
लिखा गया है । साधारण लिखा पदा बालक 
भी बडी ही सुगमताके साथ पटू सम सकता 
हे 1 चरित्रके साथ साथ आवन्तर कहानियां 
होनेके कारण पदनेमे अपूर्वं आनन्द, अनुभव 
होता हे । सारे चरित्रमें जा वजा मनो सुग्धकर 
सत्रह्‌ रग विरे चिन्न दिये गये है । जिनके 
दशनसे भगवानका आदशे चरसि मलोके 
समन्न दौख आता है, दम देके साथ कदतेहै 
कि आपनं इस दग की पुस्तक कदी नहीं पटी 
होगी । पक प्रति मगवाकर अवद्य देखिये } 
सुनहरी रेशुमी जिल्ठका मूल्य केवल ५) 


मिलने का पता-पण्डित काशीनाथजेन 
२०१ हरिसन रोड, कलतकन्ता 1 
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दख्वियं! श्रवश्य दृतय  देखनेही योग्य दै ।॥ 
~. ~ 
हिन्दो जेन पुस्तकं । 

श्रगर चाप षने तोथश्सक एव मदत्‌ पुरपत्रि पात्य चरो 
का घचचित्र पुस्तक परर श्रानन्द्‌ लूना हो सो नीचे लिखे एठकाने 
पर प्माजहा ्राडर देकर दन्त मगवाल 1 पुम्तर वदी ह रोचक! 
हन सभी पुस्त्ेषे चिग्र भौ येही मनोरण्जकर 1 जिनके दनते 
प्रापकी प्रति निहाल हो जायगी । इम श्रापको विश्वास दिला 
छत ६, कि इन पुस्तरक्षि पठनेम श्वापद श्यात्माक्नो परम शान्ति 
एव श्रान-द्‌ भित्तेमा + रग विण उन्नमोत्तम चिग्रोते सथोभितं एव 
सरन दिन्दीी पुस्तक राजत किमी तस्थादी श्रोरते प्रङाथित 
मही हर ६,दमक्तिय हिन्दव जाननेवाले भादुयेकरि लिये यद पसा 
ही छण दै, मापा इतनी सरन दै ॐ घाघर लिषवा पठा वाल 
भी यदी ्नासानिके साय पठ समभ मक्ता +य सद पुर्तके एत्थरयो 
के एलथे भी परम उपयागी द । णकवार गावाकर यश्य देखिये । 
श्रादिनाथ षतत ५) । रत्नसारङ्मार ॥) 
शरान्तिनाय चरिते ४) । विजय सेर परिजिया सराना ॥) 
शुकराज फुमार £) , मह्टाघनी प्रञ्तना ॥} 
नल दमयत र) | सयदन्ना सेढ #) 
रतिमार कुमारं छ) [ चम्पक सेट ` ॥ 
हरिन मच्डी १) | खदरी, ॥) 
शदृ्न सेठ छो | पूरण एय मात्य ८) 
राजा प्रियकर >) | छनावता ४) 
चन्न्न्‌ वासा ५२) | सना सीता ॥) 
भय पिकय - #) । प्ररसिक सुनि ध/ 
प्रित काशीनाय मन २०४ हरिन यड कधक्ता। (३ 
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